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अक्कथन 


भारतव् में पालिटपिकें छोकप्रिय थे इसका कहीं उछेख नहीं मिक्तता है । सभी 
बौद्ध आगम ग्रंथ मिश्रित संस्कृत में मिछते हैं ओर प्रो० फ्रेंकढिन एडगटन ने. उसे मिश्र- 
संस्कृत का नाम दिया है। संस्कृत बोद्धधर्मग्रंथों के कुछ अपूर्ण अंश ही दृष्टिपथ में आये 
हैं। और उनमें पालि मूल ग्रंथों के साथ बहुत कुछ साम्य है। किन्तु उनमें भी भेद के 
प्रसंग अविचारणीय नहीं हैं । शिक्षासमुच्चय, बोधिचयावतार और चन्द्रकीर्ति के प्रसन्नपदा 
में संसक्ष। आगमोंके लम्बे-रूम्बे उद्धरण पाये जाते हैं। उनके संक्षिप्त उद्धरण तो प्रायः 
बोद्ध दरोन के सभी ग्रंथों में मिलते हैं । इनमें से कुछ ग्रंथों की सूचना मध्यएशिया, 
नेपा७ और कास्मीर के.गिल्गिट में प्राप्त हुई है | डा० नल्नाक्ष दत्त के द्वारा गिर्गिठ 
पाण्डुलिपियों का सम्पादन हो चुका है। इन सभी म्रंथों में पाकि निकाय का कदाचित्‌ 
ही कोई उद्धरण मिलेगा। प्रो० एम. विंटरनीज ने अपने भारतीय साहित्य ( खण्ड २ ) में 
पालि और संस्कृत बोद्ध धरम ग्रंथों के काछनिणेय का विविचन बडी ही कुशछ्ता के 
साथ किया है । | 


संस्कृत बौद्ध ग्रंथ और स्थविरवाद ( पाढि-बेखाद ) के धर्मग्रंथ का भेद खुष्ट की 
प्रारंभिक शताब्दियों में वर्णित हुआ है। महायान विज्ञानवाद और शून्यवाद संग्रदाय 
रूढिवादी संप्रदायों के साथ सुदीध काछ तक संधर्ष करके ही प्रभावशाढ्वी हुए। असच्ज के 
महायान सूत्रार॒द्गार की भूमिका से यह माद्धम पडता है कि महायान की प्रामाणिकताओं 
को उन रूड़िवादियों ने संदेहास्पद घोषित किया, जिन्हों ने उसे परम्परा विरोधी नवीन 
प्रवतैन सा मान लिया । असछ्ग के समर्थन में इस प्रतियोगिता का प्रचुर निदशन मिलता 
है। योगाचार और माध्यमिक संग्रदायों के जो कणधार हैं, उन्हों ने रूढिवादी संप्रदायों 
को हीनयान अथीत्‌ निम्नवाहन नाम दिया। फलतः दूसेरे को महायान अथोत्‌ उत्तम 
वाहन कहाने का अधिकार प्राप्त हो गया । असझ्डभ ने उन दोनों के विचार, सिद्धान्त 
और व्यवहार गत मौलिक भेद को समन्वित करने के ढिये अकाव्य युक्तियों को उपस्थित 
किया है। हीनयानी अहंवादी और व्यक्तिवादी हैं, वे अपने वैयक्तिक निवाण की इच्छा 
करते हैं और उनका साधन भी हीनकोटिक है। उनका बौद्धिक एवं आध्यात्मिक उपा- 
दान भी हीन स्तर का है । दूसरी ओर महायान के अनुयायी गण केवरू अपने हित के 
ढिये नहीं, प्रत्युत सभी निम्न एवं मध्यम जनों के निवाण के छिये गुण -ग्रहण करने में 
तत्पर हैं। वे खार्थपरायण नहीं हैं । बल्कि इसके विपरीत वे अपनी आध्यात्मिक संपत्ति 
का निःशुल्क त्याग उन छोगों के लिये करते हैं, जो वस्तुतः पिछड़े हैं और जिनमें आत्म- 
कल्याण की ओर बढने की स्कति नहीं है । बोधिसत्त ऐसे आदरो व्यक्ति हैं, जिन्‍्हों ने 
सभी पापियों को उद्धार करने का भार अपने. ऊपर छे छिया है । जब तक अंतिम ग्राणी 
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भी मुक्त नहीं हो जाता, तब तक बोधिसत्त अपने निर्वाण की चिन्ता नहीं करेगा । हीन- 
यानी अहंवादी हैं, ओर महायानी आत्मोत्सन के अनुपम उदाहरण हैं । 


इसके बाद मी असज्न ने हीनयानियों के उन अभियोगों का खण्डन किया है, 
जिनमें महायान आगमों को असद्य प्रवतेक कह्ढे गये हैं--अथोत ऐसे प्रवतेन, जिनमें 
बुद्ध-वचनों के साथ तनिक भी संबन्ध नहीं हैं। उनके अनुसार यह भी विश्वास करना 
कठिन है कि महायानी गण महात्मा बुद्ध के सच्चे अनुयायी हैं | महायानियों के खत्त के 
विषय में हीनयानी गण अपनी निरथेक घृणा को भी नहीं छिपा सके हैं । 

भाग्यवदश, हमछोग कठु वाद-प्रतिंवाद के दिनों से बहुत दूर आ गये हैं, और 
इसलियि खतत्न दृष्टिकोण अपनाने के छिये हमारी स्थिति अधिक अनुकूल हो गयी है । 
थेरवाद के रूढ़िवादी समर्थकों की यह अनुदारता है कि उन्हों ने महायान को अबौद्ध 
कह कर दोषी ठहराया । हीनयान से बढ कर महायान का ग्रत्मक्ष उत्कष इसमें है कि 
उसने बौद्ध सिद्धान्तों के समर्थन में अकाव्य तके भर कर सबरू युक्तियाँ दी हैं | युक्तिवाद 
महायान का ग्रधान साधन है । इसके अतिरिक्त उसका आचार भी उच्चतर आदर्शसे 
व्याप्त है । सेवा और ज्याग तो महायानियों के आचार का मूलुमंत्र है। और भी, महायान 
ने स्तर एवं बोद्धिक तथा आध्यात्मिक विकासजन्य भेदों को दूर कर सभी प्राणियों को 
उच्चतम एवं श्रेष्ठम पूणता तक पहुँचने का अधिकार-पत्र दे दिया है | आशावाद के 
संदेश के साथ महायान की समाप्ति होती है, और इसमें न तो जीबों की दुर्निवार त्रुटियों 
की ओर ध्यान दिया गया हैं ओर न संसार के दुःखों की पुनः पुनः आवृत्ति ही की 
गयी है । संसार में दुःख हैं और कष्ट मी। लेकिन यह ( महायान ) विश्व की ह्वान्ति 
को प्रदर्शित करने के बदले सभी पीड़ित प्राणियों को सा्भौतिक प्रेम ( महामैत्री ) और 
उत्तमोत्तम दया ( महाकरुणा ) का अक्षय संदेश देता है। केवछ अपने लिये नहीं, 
बल्कि सभी जीबों के लिये कष्ट पर विजय ग्राप्त करनी है । जब तक संसार में बिन्दुमात्र 
भी कष्ट है, तब तक बोधिसत्त उसके उन्मूछन में छगा रहेगा । जब तक सम्पूण विश्व 
सर्वोत्कृष्ट वैकुण्ठ में परिणत नहीं हो जाता, तब तक वह कैवल्य एवं शान्ति के आनन्द 
का उपभोग नहीं करेगा | हमछोगों का यह भी विश्वास प्रायः अस॒त्य नहीं कि भारत- 
वर्ष की सीमाओं के बाहर बौद्ध धम का जो इतना ग्रचार हुआ, इसका कारण सभी 
इंढ्॒स्त प्राणियों के प्रति सावभौतिक मुक्ति की प्रतिज्ञा ही हुई | संसार को ढुःखमय 
कहने वाढ़े निराशाबाद की सत्ता नष्ट हो गयी और उसके बदले सब के मन में अजेय 
एवं अदम्य आशावादी सिद्धान्त की महत्ता ने घर कर ढिया | इसमें आश्चर्य नहीं कि 
दलित साधारण जनता ने इंसामसीह के सार्वजनिक मंगर संवाद के समान महायान की 
'जयजयकार की । महायान दशेन का असाधारण वैशिष्य यह है कि उसने प्राणिमात्र में 
: ब्लीजरूप से बुद्ध को खीकार किया है और इस प्रकार उसने सभी प्राणियों के असीम 
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महत्त्व का स्थापन किया है| बंधन, कष्ट, अज्ञान तथा नैतिक एवं आध्यात्मिक न्यूनता सवेथा 
अवास्तविक है | महायान ने सभी प्राणियों के एकत्व पर अधिक जोर दिया है | बुद्धल 
सभी में जन्मजात है, और यह उपनिषद्‌ के उस सिद्धान्त के बहुत निकट है, जो भहैत 
ब्रह्म को चरम तक्त के रूप में प्रतिपादन करता है। अद्वैत वेदान्त और असज्ञ के 
संप्रदाय एवं छक्कावतार और अन्यान्य महायान आगमों द्वारा प्रतिपादित बौद्धदरन, दोनों 
खभावतः एक ही हैं । इनमें भेद केवछ पारिभाषिक नाम-संबन्धी है । 

छक्कावतार महायान संप्रदाय का ग्रंथ है | ऐसा विश्वास है कि यह ग्रंथ भगवान्‌ 
बुद्धद्वारा कहा गया है । बुद्ध केवछ ऐतिहासिक व्यक्ति ही नहीं है, बल्कि वह चिरन्‍तन 
सत्य है | वह निराकार पूर्ण तत्व है-तथागतगर्भ-तथता-अथीत्‌ चरम तत्त्व है । रावण द्वारा 
शासित ढ्ढाद्वीप में बुद्ध के नाटकीय आविभाव के साथ रुज्मावतार का आरंभ होता है । 
इस रावण में वन से सीता को हरने वाले छट्ढा के राक्षसराज रावण के साथ नाममात्र का 
साम्य है । 


छक्कावतार बहुत ही दुरूह ग्रंथ है । इसकी रैली करीब करीब पुराण की शैली के 
समान गूढ है । यह शाख्तरों की रैढी में नहीं छिखा गया है, जिसमें प्रत्येक उक्ति तर्क 
से समर्थित है । इसका व्णनग्रसंग शब्दाडम्बरों से भरा है । जो आधुनिक पाठक को 
काल्पनिक एवं भतिरज्ञित प्रतीत होता है। परन्तु गम्भीर पाठक इन अतिशयोक्ति एवं 
रब्दाडम्बरों को वाद देकर ही अध्ययन करता है। क्‍यों कि उसे तो उसके अन्तस्तत्त्व 
को ग्रहण करना है जो सत्य के सच्चे गवेषक को ही स्पष्टठः दृष्टिगोचर होता है। यह 
हार्दिक आनन्द का विषय है कि डा० खुजुकी ने लड्भावतार के दर्शन का विल्लेषण 
उत्तमोत्तम ढंग से किया है | उस उच्च कोटिक जापानी विद्वान को चीन और जापान 
की अविच्छिन्न परंपरा के कारण विशेष सुविधा मिछी। इससे उनके लिये छट्लावतार के 
दाशनिक तत्त्व को हृदयज्रम करना सहज हो गया, जो शब्दाडम्बर एवं आपात बिरोधी 
वाक्यों के कारण प्रायः बोधगम्य नहीं होता है । डा० सुज्ञुकी के व्याख्यान के अभाव में 
इस म्रंथ में प्रतिपादित बहुत से गूढ रहस्य सर्वथा निरथेक सा प्रतीत होते । स्थानाभाव के 
कारण यहाँ ग्रंथ पाठ का. विशद्‌ विवेचन संभव नहीं है । जिज्ञासु छात्र छ्जावतार के मूछ 
प्रंथ एवं डा० सुज्ञुकी कृत इसके प्रामाणिक अंग्रेजी अनुवाद के अध्ययन से छाभान्वित होंगे । 


लडझ्जावतार में ऐसे अनेक संदम हैं, जिनमें इस पर पुनः पुनः जोर दिया गया है 
कि चित्त ही एकमात्र सत्ता है, और विषयि-विषय गत विभिन्नता का यह संसार 
केवल मिथ्या जन्मान्तरीय वासना से उत्पन्न अबाधित आभास है। इस ग्रंथ का आशय यह 
है कि बुद्ध वस्तुतः पूर्णतम जीव है और उसने सभी मायिक भ्रमजाछों का अतिक्रमण कर 
लिया है। छक्लावतार में जिस बुद्ध का चित्रण हुआ है, वह सर्वथा निराकार नहीं है । 
ढेकिन वह साकार एवं तान्तिक है । वह प्राणियों के जगत्‌ से उदासीन नहीं है । वह तो 
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संसार के निवाण का इच्छुक है और यह भार बोधिसत्तों पर अर्पित है | यह स्पष्ठत: 
कहा हुआ है कि बोधिसत्त बुद्ध के पुत्र है और उन्हों ने बौद्धवम के निमित्त आत्म- 
समपेण किया है। निर्वाण की प्राप्ति तभी संभव है, जब आह्यविज्ञान या सर्वश्राही 
मन, जो सभी प्रकार के बिज्ञानों के मूछ में उपादान माना जाता है, सर्वथा परिशुद्ध 
कर लिया जाय | यह आहूय विज्ञान अपने आध्यात्मिकरूप में शाश्रत सत्ता है, जो 
अज्ञानियों को अहं, पुद्छ या आत्मा प्रतीत होती है | यह उस आल्य से पृथक नहीं 
है, जिसका नाम चित्तमात्र भी है। इसका अपर नाम तथागतगर्भ है । वह तथागतगर्ज 
खभावत: सववथा निर्दुष्ठ है । छेकिन दोष एवं विकारों से सबैथा आइत रहने के कारण 
यह अपने विश्ञुद्ध रूप में अथीत्‌ पूर्ण चित्त के रूप में, जो न विषयी है और न विषय, 
सत्मतः गृहीत नहीं हो पाता | यह पख्विर्तन से परे है । इसके तथता, सब्यता, भूतता, 
धमंधातु, निवीण, नित्मसमता, अद्वय आदि अनेक नाम हैं | इसका अनुभव सल्नग्राही 
बुद्धि या सम्यक्‌ ज्ञान के द्वारा होता है, जिसे आयक्ञान कहते हैं । यही सम्यकू ज्ञान 
चस्मतत्तत के बोध का एकमात्र साधन है | यह निर्विकत्प है । विकत्प वह है जिससे जड़ 
और चेतन का नानात् ग्रतीत होता है। वही आल्य-विज्ञान जब इन सभी मिथ्या 
धारणाओं से मुक्त हो जाता है, तब उससे निबाण की ग्रातति होती है । और प्रत्येक व्यक्ति 
तथतारूप में अवस्थित हो जाता है । 


यह पहले ही कहा जा चुका है कि छ्लाबतार में शाश्रत सत्म प्तिपादित है, 
किन्तु उसे शब्दाडम्बरों से परथक्ूू कर अवगत करना कठिन है, यथ्पि यह ग्रंथ बाद - 
विवादात्मक नहीं है, फिर भी सत्य के गवेषकों को निरन्तर चेतावनी मिलती है कि वे 
भ्रामक मतों के अुछावे में पड़ कर पथश्रष्ट न हों। इसमें श्रावकयान की न्यूनता प्रदर्शित 
की गयी है, जो पालिप्रंथ और इसके अनुरूप हीनयान के संस्कृत आगमों में उछिखित 
है। छक्कावतार रक्षणतः महायान संप्रदाय का ग्रंथ है । यद्यपि इसमें ऐसे संदर्भ हैं, 
जिनमें शून्यवाद की ओर झुकाव दीख पड़ता है, फिर भी इसे मानना पड़ेगा कि इसमें 
चरमतत्त खभावतः आध्यात्मिक है | पूृणत्रक्ष विषयक मत के साथ इसका अतिशय 
साम्य है| किन्तु इसमें एक विषय है, जो अद्वैत वेदान्ती के ढिये समस्या हो जाती है । 
लक्षावतार के अनुसार चरम तत्त्न चित्त या विशुद्ध विज्ञान है। यह अपने यथार्थ खभाव 
में परितिन से परे हे । ढेकिन परावृत्ति का सिद्धान्त उद्देगजनक है । परावृत्ति तो अहं 
मछक आत्मा एवं पदार्थों के अनेक की भनित्यता से निष्पन्न होती है। आल्यविज्ञान 
पूर्ण भद्दैत के रूप में वर्णित है । प्रत्येक पुद्टछ मिथ्या विकास है । परन्तु क्या अहंमूछक 
आझ्मा का एवं पदार्थों का भी जो विकास है, उसे केवछ परिणाम समझा जाय अथवा 
शाझर वेदान्त के पारिभाषिक शब्दों में बिवत! इस विषय का स्पष्टीकरण रुह्लाबतार 
जौर्‌,तिशिका में नहीं हआ है । 


प्र।क्थन ऋषाा 


डा० झुजुकी ने आहरूय के इन दोनों पक्षों की ओर ध्यान आक्ृष्ट किया है । 
शद्भूराचार्यद्वारा ऋमबद्ध अद्बैत वेदान्त के अनुसार अद्गैत ब्रह्म से अनेकत्व-विशिष्ट जगत्‌ 
का आविभाव होता है। यह आविभौव सांख्यप्रतिपादित बिकास नहीं है, जो चरम 
तत्त का परितेन रूप है । यह परिवर्तन का मत, तब तक बोधगम्य नहीं है. जब तक 
अन्तःस्थित तक्त में पूवे अवस्था का तिरोभाव और नवीन अवस्था का आविभीव नहीं हो 
जाता । अद्गेत वेदान्त के अनुसार यह पख्िर्तन मिथ्या आभास है । छ्ढावतार में भी 
अनेक का आविभोव अनिद्य कहा गया है । विषयि-विषय गत विभिन्नता भी अनिद्य 
घोषित हुईं है । अतः यह उपसंहार करना तकैसंगत है कि छक्कावतार में आश्रय-विज्ञान- 
परावृत्ति और त्रिशिका में जो विज्ञान-परिणाम है, उनकी शाब्दिक व्याख्या नहीं हो 
सकती । यही कारण है कि आह्यविज्ञान, जिसके नाम तथता, भूतकोटी आदि अनेक 
हैं, परिवतनों से परे अवश्य ही समझे जायेँ इसढिये तर्कसंगत यह है कि आहुयविज्ञान 
का परिवतेन, जो अष्टविध विज्ञानों के रूप में परिणत होता है, आमासमात्र है । 

यहाँ भूमिकाकार एक दूसरी अति महत्त्वपूर्ण समस्या की ओर ध्यान दिये बिना 
नहीं रह सकते, जिसका समाधान अल्यावश्यक है । छक्लावतार का मुख्य दाशनिक मत 
क्या है क्या इससे पूर्ण विज्ञानवाद की स्थापना होती है या पूर्ण शून्यवादकी ? इसमें ऐसे 
अनेकानेक संदर्भ हैं, जिनसे सभी तरह इस पक्ष का समर्थन दीख पडता है कि आहलूय- 
विज्ञान चरम तत्त है । यह इन्द्रिय ग्राह्म संसार-क्रम विश्युद्ध विज्ञान का आकार है अर्थात्‌ 
इस संसार का रूप उस विज्ञान की अभिव्यक्तिमात्र है, और उससे प्रथक्‌ इसकी बाह्य 
सत्ता नहीं हे । खचित्त दृश्य पद की पुनराबृत्ति इसलिये हुई है कि महायान बौद्ध 
दरन के अध्येता को विज्ञानवाद के मौलिक तक्त का सवंथा ज्ञान हो जाय । 

लेकिन यह भी उतना ही विचारणीय है कि छक्लावतार ने संसार के बाह्मरूपों 
की शून्यता पर अधिक जोर दिया है। उसमें इसके सात भेद ग्रतिपादित हैं-(क) रुक्षण- 
शूत्यता, (ख ) भावखभावश्ून्यता, (ग) अग्रचरितशून्यता, (घ) प्रचरितशूत्यता, (ड) 
सर्वेधमनिरमिलाप्यशून्यता, ( च) परमाथोयज्ञानमहाशून्यता, (छ ) इतरेतरझून्यता । इस ग्रंथ 
से आध्यात्मिक उच्चाकांक्षियों को झून्यता पर गम्भीर विचार करने की प्रेरणा मिली है । 
इस झून्यता को पूणु्ण नित्यता एवं पूर्ण झून्यता के साथ अभिन्न नहीं समझना चाहिये | 
निश्चि ही इन परस्पर विरोधी उक्तियों से छक्लावतार का अध्येता भूछमूलैया में 
पड़ जाता है । 

इसके अतिरिक्त, छड्लाबतार में उतना ही उद्वेगवनक एक दूसरा प्रसंग हे, जिसपर 
विशेष ध्यानं देना आवश्यक है । इसमे कहा गया है कि जिस तथागतग् का आलूय- 


१ लड्भा---प० १८-२३ २ वही प० ३१-२ ३ देशेमि शन्त्यतां नित्य शाश्व॒तोच्छेद- 
वर्जिताम-लड्ढा, पृ० ३२ 


ऋष्ाए सद्धम लंकावतारसूत 


विज्ञान के साथ तादात्म्य है, वह नित्य एवं निर्विकल्प हैं| यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त 
है कि आत्मखरूप के संबन्ध में उपनिषदों एवं अद्वितवेदान्तियों द्वारा प्रतिपादित मत के 
साथ इस दृष्टिकोण का सामझस्य है । छड्भावतार ने इस विरोधाभास को उपस्थित किया है 
और यह कह कर आँखों में धूछ डालने का प्रयास किया है कि तथागतगर्भ का 
साक्षात्‌ शून्यता के साथ बिढकुछ ऐक्य है । 


लेकिन अबोधजनगण नेरात्म्यवादके उपदेशको सुनकर भय से काँप उठेंगे। 
यह स्पष्ट है कि इसके गूढ्तात्यये को हृदयज्ञम करने के लिये वे आध्यात्मिक उपकरणों 
से संपन्न नहीं हैं। इसलिये उनकी शह्ला को दूर करने के लिये ही तथागतगर्भ संबन्धी 
उपदेश उन्हें दिया गया। अवश्य ही यह उत्तर आपातनैपुण्य का द्योतक है। परन्तु 
विशुद्ध विज्ञान को चरम तत्त्व मानने वाले सिद्धान्त से इसका अंततः बिरोध होता है । 
इसलिये छक्लावतार के मौलिक सिद्धान्त के विषय में अपना विचार व्यक्त करना वस्तुतः 
आपत्तिजनक है । 


लड्ावतारपत्र का सकूलन - काल 


लड्भावतारसूत्र को महायानी अल्यन्त सम्मान की दृष्टि से देखते हैं । अनेक शता- 
ब्दियों तक चीन ओर जापान के बोद्ध विद्वानों ने बड़ी ही तत्परता से इस ग्रंथ का 
अध्ययन किया। उन्हों ने इसके अनेकानेक अनुवादों को भी प्रस्तुत किया है, जिनमें 
महायान दशेन के आघुनिक आचाये एवं ग्राध्यापकों की विशेष निष्ठा है। इस संप्रदाय 
के बिद्वान्‌ को इतनी अल्प सामग्रियाँ उपलब्ध हैं कि उनके सहारे इस ग्रंथ के सझ्डूछन 
की निश्चित तिथि का अकाव्य निर्णय कदापि नहीं हो सकता । डॉ० सतीशचन्द्र विद्या- 
भूषण का विचार है कि छझ्लाबतार छामग ३०० खुष्टाब्द में ढिखा गया। किन्तु डॉ० 
सुजुकी का मत है कि इस ग्रंथ का एक माग 9४३ खुष्टाब्द से पूषे सक्ूृल्षित हुआ और 
उनका यह कथन उसके प्रथम चीनी अनुवाद पर आधारित है। डॉ० महोदय ने उन 
अध्यायों को परवर्ती माना है, जिनके शीषक धारणी, सगाथकम्‌ और मांसभक्षणम्‌ हैं । 
यह उल्लेखनीय है कि इसके वे अध्याय भी सुसंबद्ध अंथ के रूप में एक ही समय नहीं 
आये, जिनके लिये पहले की तिथि निर्दिष्ट की गयी है। छट्लाबतार की विषय -वस्तु 
इसका अकाव्य प्रमाण उपस्थित करती है कि यह ग्रंथ साक्षात्‌ बुद्ध के द्वारा नहीं कहा 
गया है। इसके अतिरिक्त इसकी विषय-वस्तु से यह भी स्पष्टतः प्रदर्शित है कि आगम- 


१ तथागतगर्भ, . .नित्यो घुबः श्विवः शाश्वतश्व॒ भगवता बर्णितः ।-लड्ढा, पू० ३३ २ न, हि 

“« **-तीर्थकरात्मवादतुल्यो मम तथागतगर्भापदेशः......किं तु... ...तथागताः ...... झन्यताभूत- 

कोटिनिवांणानुत्पादानिमित्ताप्रणिहितादरानां महामते पदार्थानां तथागतगर्भोपदेश ऋत्वा... .-.तथागताः 

*«* “*बालानां नेरात्म्यसंजासपद्विवजनाथ निर्विकल्पनिराभासगोचरं तथामतगर्भमु खोपदेशेन देशयन्ति । 
छड्का, छू० ३३ | | ह 


प्राकेधथन ह्र्ए 


साहित्य के सझ्ूलन के पश्चात्‌ ही छक्लावतार ग्रंथ के रूप में आया | इन सब वातों के 
विचार-विमश से ग्राप्त संकेत के आधार पर यह कहना संभव है कि छ्भाबतार छूमभग 
खुष्टाब्द के प्रारंग या उसके पूर्व सझ्ललित हुआ । 


लड्जावतार सत्र के मृल ग्रंथ का खरूप-विवेचन 

लक्षावतार ग्रंथ अभिव्यक्ति की दुरूढ शैढीका प्रतीक है। यह असंबद्ध क्रम में 
लिखित है और इसलिये दशेन का आधुनिक अध्येता जब इसका गभीर अध्ययन शुरू 
करता है तो अवश्य ही उसे घोर नेराश्य का अनुभव होगा; क्‍यों कि वह तो विचार की 
एकान्विति एवं सामझस्य का संदेव पक्षपाती है। और भी, इस ग्रंथ में एक ही प्रसंग, 
शब्द एवं छोकों की असंख्य आवृत्ति हुईं है, जिससे इसके साहिल्थिक सौन्दर्य का हास 
हो गया है । इसके अध्ययन से अध्येता का मन ऊब जाता है। पुनः इसमें परस्पर विरोधी 
उक्तियाँ हैं, जिनसे यह ग्रंथ असंबद्ध सा छगता है । 

इस ग्रंथ में और भी दूसरी एक कठिन समस्या है, जिस पर गंभीर बिचार करना 
आवश्यक है । साधारणतः इस ग्रंथ की ढेख-रौछी यह है कि ग्रत्मेक अध्याय के अंत में 
लक्षावतार सूत्र नाम का निर्देश है और उससे यह व्यक्त होता है कि तत्तत्‌ अध्याय 
लक्स्‍ावतार सूत्र का ही है। परन्तु प्रथम अध्याय में पूर्वोक्त क्म का अनुसरण नहीं 
. किया गया है, जिसस डॉ० झुजुकी को यह अनुमान करने का अवसर मिछा कि अमुक 
अध्याय ग्रंथ के मुख्य शरीर का अविच्छेय अंश नहीं है । इसके अतिरिक्ति इसमें एक 
आख्यान का वण्णन है, जो सुसंबद्ध एकसूत्रता से उपछक्षित है। इस वात से निश्चित ही 
यह प्रमाणित होता है कि इस अध्याय का ग्रंथ के अवशिष्ट भाग से संबन्ध नहीं है । 
इससे भी बढ़ कर जटिछ समस्या यह है कि इसमें रावण का नाम है, जिसका उछेख 
परवर्ती अध्यायों में न रहने के कारण वस्तुतः विछक्षण प्रतीत होता है । और उचित यह 
है कि किसी भी ग्रंथ का उपसंहार उसके उपक्रम से नियमतः समन्वित हो । परन्तु यह 
निर्विवाद है कि प्रस्तुत भाग लक्लावतार से संबद्ध है ओर इसकी यह युक्ति है कि इसमें 
बुद्ध का वह आत्म-बोध विषयक प्रवचन है, जिसकी अलोकिक महत्ता इस ग्रंथ के 
_अनकानेक स्थानों में वर्णित है । 


. - चीन और जापान के कुछ बौद्ध विद्वानों ने इस ग्रंथ के उस अनौचित्य को 
यथासंभव दूर करने का प्रयास किया है, जो ग्रंथ के शरीर एवं समाप्तियों के बीच 
संबन्ध सूत्र के न रहने के कारण इसमें आ गया है । उनछोगों का तके है कि वर्तमान 


१ पूवरपि हि... ... प्रत्मात्मगतिगोचरम वहीं, छए० २, शछो० < श्रोष्यन्ति प्रद्यात्मगतिम्‌... 


वही, पृ० ३, 'छो० १६ ग्रद्यात्मधर्मों निर्दिष्ट वही, 'छो० २१ धर्म दिदेश यक्षाय प्रत्यात्म- 
काजजिय्ललकाा जी धव्योज डे६ ., डे ' 


ह्ष्ण सद्धमलंकावतारसत्र 


लक्कावतारसूत्र उस अतिविस्तृत ग्रंथ का संक्षिप्त रूप है, जिसकी मौलिकि रचना ३६००० 
छोकों की थी । पदत्रिंशत्साहस्रसवैधमसमुच्चय जो इस प्रंथ के द्वितीय अध्याय का 
शीषेक हैं, उससे उपयुक्त कथन की पुष्टि होती है | फिर भी इस विषयमे सुनिश्चित विचार 
ग्रकठ करना बहुत कठिन है । क्योंकि बौद्धधर्म संबन्धी प्राचीन ग्रंथों की यह शैली है कि 
उनमें संख्यागत अतिशयोक्ति की ओर विशेष अभिरुचि है और संभव है कि उपयुक्त 
कथन का आधार वही हो । 


सगाथकम्‌ नाम का जो छड्ढावतार का अंतिम भाग है, वह गाथाओं से निर्मित 
है । यह भाग तो ऐसा उछज्ला हुआ जाछ है कि इससे सम्पूर्ण ग्रंथ का खुसंगठित सौष्ठव 
ही विनष्ट हो गया है। ओर भी, इस भाग से ग्रंथ के मौछिक ग्रामाण्यके विषय में अनेकानेक 
तकेवितक करने का अवसर मिलता है । कुछ बौद्ध विद्वानों ने अपना यह सुझाव दिया 
है कि यह भाग ग्रंथ का मौढिकि अंश नहीं था। इसको बाद में ग्रंथ के साथ जोड दिया 
गया । पुनः कुछ विचारकों का मत यह है कि यह माग वस्तुतः छक्लावतार नाम के 
विस्तृत ग्रंथ का अमेद्य अंश है, जिसका निर्देश पूष अनुच्छेद में कर दिया गया है । 
बोद्ध महायान के इतिहास के संबन्ध में जो सामग्रियाँ हमें उपलब्ध हैं, उनके सहारे इस 
जठिल प्रश्न पर अपना अंतिम निर्णय अभिव्यक्त करना कदापि संभव नहीं है । 


इस भाग के ओर भी अनेक पक्ष हैं, जिनकी कटु आछोचना की गयी है । इस 
भाग में ऐसे बृत्तान्तों का वर्णन है, जिनका ग्रंथ के गद्यांश के साथ तनिक भी संबन्ध 
नहीं है । इसमें व्यास काह्मायन और उनके समान दूसरे महापुरुषों का भी निर्देश है, 
ओर उससे इसका विचार ाघव ही व्यक्त होता है। इसमें मठों में रहने वाढे बौद्ध मिक्षुओं 
के धार्मिक मत एवं विचारों की गणना है जिसका इस म्रंथ के पूर्वभागों की योजना के 
साथ सामझस्य नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त विज्ञान के नो भेद आल्यविज्ञान 
के दो भेद! और उनके समान जो अन्य भेद हैं, वे निश्चित ही परवती कव्पनाएँ हैंग | 


मिथिछाविद्यापी श्रीशीतांशुशेखर वागचि 
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सदमेलड्डगवतारसूत्रम 


॥ सडमेलक्लावतारसूत्रम ॥ 
3# नमो रक्नत्रयाय | 3४ नमः सर्वबुद्धबोधिसत्ते म्यः || 


१ रावणाध्येषणापरिवर्तः प्रथमः । 


एवं मया श्रुतम्‌ | एकस्मिन्‌ समये भगवांछझ्लापुरे समुद्रमलयशिखरे विहरति सम 
नानारतगोत्रपुष्पप्रतिमण्डिते महता भिक्षुसंघेन साथ महता च बोधिसत्तगणेन नानाबुद्ध- 
क्षेत्रस॑निपतितिबोधिसत्तैमहासत्त्वै: अनेकसमाधिवशिताबला भिज्ञाविक्रीडितमहामतिबोधिसत्त- 
पूवेंगमै: स्वेबुद्धपाण्यमिषेकामिषिक्ते: खचित्तद्श्यगोचरपरिज्ञानार्थकुशलैनोनासच्नचित्त- 
चरित्ररूपनयविनयधारिमिः पत्चधमखभावविज्ञाननिरात्म्याद्ययगरतिंगतैः ॥ 


तेन खल्ल पुनः समयेन भगवान्‌ सागरनागराजभवनात्‌ सप्ताहेनोत्तीणोडमूत्‌ । 
अनेकशक्रन्नह्मनागकन्याकोटिमि: ग्रत्युद्वम्यमानो छ्ामठछयमवलोक्य स्मितमकरोत्‌-वकैरपि १0 
तथागतैरहेड्धिः सम्यक्संबुद्धैरसिमिछक्लापुरीमलयशिखरे खग्रह्ात्मार्यज्ञानतर्कदृश्तीथ्वैश्रावक- 
प्रत्मेकबुद्धाय॑बिषये तद्भावितो धर्मों देशितः | यज्ञवह्वमपि अश्नैव रावण यक्षाधिपतिमधिक्ृत्य 
एतदेवोद्भावयन्‌ धर्म देशयेयम्‌ ॥| 


अश्रीषीद्वावणो राक्षसाधिपतिस्तथागताधिष्ठानात-भगवान्‌ किछ सागरनागराज- 
भवनादुत्तीय अनेकशक्र्ह्मनागकन्याकोटिमिः परिद्वतः पुरस्कृतः समुद्रतरंगानवलोक्य 5 
आलयविज्ञानोदधिगप्रवृत्तिविज्ञानपबनविषये प्रेरितांस्तेम्यः संनिपतितेम्यश्रित्तान्यवलोक्य 
तस्मिन्नेन स्थितः उदानमुदानयति स्म-यक्ष्वहं गत्वा भगवन्तमध्येष्य लझ्ठां प्रवेशयेयम्‌ । 
तन्मे स्यादीपरात्रमथीय हिताय सुखाय देवानां च मनुष्याणां च || 


अथ रावणो राक्षसाधिपतिः सपरिवारः पौष्पक॑ विमानमधिरुह्म येन भगवांस्तेनोप- 
जगाम । उपेत्य विमानादवतीर्य सपरिषारों भगवन्तं त्रिष्कृत्वः प्रदक्षिणीकृल्य तर्यताछा- 2० 
बचरे: प्रवायद्धिरिन्द्रनीठ्मयेन दण्डेन वेड्ट्यमुसार[गल्वप्रत्युप्तां वीणां प्रियह्लपाण्डुना 
अनष्येण वद्नेण पार्श्वावलम्बितां कृत्वा भेड्जर्पभगान्धारबैवतनिषादमध्यमकैशिकगीतखर- 
प्राममूछेनादियुक्तेनानुसाय सील वीणामनुप्रविश्य मगाथामिगीतैरनुगायति स्म-- 


चित्तखभावनयघधमंविर्धि नेरात्म्यं दृष्टिबिगतं ह्ममछम | 


ध्ग 





प्रद्मात्मवेद्रगतिसूचनक॑ देशेहि नायक इह घमेनयम्‌ ॥ १ | 25 
१ 36076 एवं, 776 (8४8, पड8७० ०ए उब&7]0 7690 ६968 (०एा78 : 
नेरात्म्य॑ यत्र धमोणां धमेराजेन देश्षितम्‌ । 
लक्षवतारं तत्सृत्नमिह् यज्ञेन लिख्यते ॥ 


(076 रण 'पछय08 शड, बाते 7! 0एा६6 708. २7 सद्ृष्ये. 07 षड्ज 
३ प गाथामिर्गातिः, द 


6 


96 


लड़ावतारसूत्रम । [१.२- . 


शुभधमसंचिततनुं छुगतं नि्मोणनिर्मितप्रदशनकम्‌ | 
प्रद्मात्मवेधगतिधमरत॑ लड्ढां हि गन्तु समयोड्य मुने ॥ २ | 
लड्भमिमां प्रवेजिनाध्युषितां पुत्रैश् तेषां बहुरूपधरै: । 
देशेहि नाथ इह धम्मवरं श्रोष्यन्ति यक्ष बहुरूपधरा:॥ ३ ॥ 


अथ रावणो छक्षाधिपतिः तोठकवृत्तेनानुगाय्य पुनरपि गाथाभिगीतेनानुगायति स्म-- 


सप्तरात्रेण भगवान्‌ सागरान्मकरालयात्‌ । 

सागरेन्द्रस्य मवनात्‌ समुत्तीय तठे स्थित: ॥ 9 ॥ 
स्थितमात्रस्य बुद्धस्य रावणो हप्सरेः सह । 

यक्षेश्व नानाविविधेः शुकसारणप॑ण्डितेः [| ५ |॥ 
ऋक्धया गत्वा तमध्वानं यत्र तिष्ठतति नायकः । 
अवतीय पोष्पकाबानाइन्थ पूज्य तथागतम्‌ । 

नाम संश्रावयंस्तस्मे जिनेन्द्रेण अधिष्ठित: ॥ ६ ॥ 
रावणो5हं दरशग्रीवो राक्षसेन्द्र इह्मगतः । 

अनुगृह्नाहि मे लड्डां ये चास्मिन पुरवासिनः || ७ ॥ 
पूवरपि हि संबुद्धे: प्रत्मात्मगतिगोचरम । 

शिखरे रक्खचिते पुरमष्ये प्रकाशितम || ८ ॥ 
भगवानपि तत्रैव शिखेरे रक्षमण्डिते । 

देशेतु' घमं बिरज जिनपुन्रै: परीवृतः । 

श्रोतुकामा वयं चाद्य ये च छद्भानिवासिनः ॥ ९ | 
देशनानयनिसुक्त प्रत्मात्मगतिगोचरम | 
लझ्भावतारसूत्र वै पूवेबुद्धांनर्णितम्‌ ॥ १० ॥ 
स्मरामि पूर्वकैबुद्धैजिनपुत्रपुरस्कृतेः । 

सूत्रमेतलिगद्यते भगवानपि भाषताम ॥ ११ ॥ 
भविष्यन्त्मनागते काले बुद्धा बुद्धसुताश्व ये | 

एतमेव नय॑ दिव्यं शिखरे रक्नभूषिते | 

देशयिष्यन्ति यक्षाणामनुकम्पाय नायकाः ॥ १२ | 
दिव्यलड्डभापुरीरम्यां नानारब्ैविंभूषिताम्‌ | 

प्राग्मारे: शीतलैः रम्ये रत्जालवितानकै; ॥ १३ ॥ 


रागदोषबिनिमुंक्ताः प्रद्मात्मगतिचिन्तकाः । 


सन्ह्त्र भगवन्‌ यक्षाः पूवबुद्धै: इतार्थिनः । 
महायाननये श्रद्धा निविश्न्योन्येयोजकाः ॥ १४ ॥ 


जब 








-१.२८ | 


१ रावणाध्येषणापरिवततः । ३ 


यक्षिण्यों यक्षपुत्राश्च महायानबुभुत्सवः । 

आयातु भगवान्‌ शास्ता लड्डामलयपवेतम ॥ १५॥ 

कुम्भकणपुरोगाश्व राक्षसाः पुरवासिनः । घ््6 
श्रोष्यन्ति प्रह्मात्मगर्ति महायानपरायणा: ॥ १६ ॥ 

कृताधिकारा बुद्धेषु करिष्यन्ञघुना चु वे । 

अनुकम्पाथ मह्यं वे याहि लड्ढां सुतैः सह ॥ १७ ॥ & 
गृहमप्सरवगोश्व हाराणि विविधानि च। 

रम्यां चाशोकवनिकां ग्रतिगृह् महामुने ॥ १८ ॥ 

आज्ञाकरोडहं बुद्धानां ये च तेषां जिनात्मजा: । 

नास्ति तबन्न देयं मे अनुकम्प महामुने | १९ ॥ 

तस्य तद्चनं श्रुत्वा उवाच त्रिभवेश्वरः | 0 
अतीतिरपि यक्षिन्द्र नायक रक्नपवेते || २० ॥ 

ग्रह्मात्मधर्मों निर्दिष्ट: ल॑ चेवाप्यनुकम्पितः । 

अनागताश्च वक्ष्यन्त गिरो रक्ञविभूषिते ॥| २१॥ 

योगिनां निलयो होष दृष्टधमेविहारिणाम्‌ | 

अनुकम्प्योइसि यक्षेन्द्र सुगतानां ममापि च || २२ ॥ 5 
अधिवास्थ भगवांस्तृष्णी शमबुद्ध्या व्यवस्थितः । 

आरूडढ़ः पुष्पके याने रावणेनोपनामिते ॥| २३ ॥ 

तत्रैव रावणोडन्ये च जिनपुत्रा विशारदाः । 

अप्सरैहास्यलासायैः प्रृज्यमानाः पुरीं गता; ॥ २४ ॥ भ्र्प 
तत्र गत्वा पुरी रम्याँ पुनः पूर्जा प्रवब्धवान्‌ | 20. 
रावणाबैय॑क्षवर्गैययेक्षिणीमिश्व पूजितः । 

यक्षपुत्रैयक्षकन्याभी रत्नजालैश्व पूजित: || २५ ॥ 

रावणेनापि बुद्धस्य हारा रक्नविभूषिता। | 

जिनस्य जिनपुत्राणामुत्तमान्नेषु स्थापिताः ॥ २६ ॥ 

प्रगृह्य पूजां भगवान्‌ जिनपुत्रैश्च पण्डितैः । 25 
धर्म विभावयामास ग्रत्मात्मगतिगोचरम्‌ ॥ २७ | 

रावणो यक्षवर्गाश्व संपूज्य वदतां वरमू । 

महामर्ति पूजयन्ति अध्येषन्ति पुनः पुनः । 

त्वं प्रश्न सर्वबुद्धानां प्रत्यात्मगतिगोचरम.।| २८ ॥ 


40 


38 


20 


26 


लड़ावतारसूत्रम । [ १.२९- 


अंह हि श्रोता यक्षाश्र जिनपुत्राश्व सनिह । 
अध्येषयामि लां यक्षा जिनपुत्राश्व पण्डिता: ॥ २९ ॥ 
वादिनां लव महावादी योगिनां योगवाहकः । 
अध्येषयामि त्वां भक्ल्या नय॑ प्ृच्छ विशारद ॥ ३० ॥ 
तीथथ्यंदोपैविनिमुक्ते प्र्मेकजिनश्रावकैः । 
प्रद्यात्मधमताशुद्धं बुद्धभूमिप्रभावकम्‌ || ३१ ॥ 
निमोय भगवांस्तत्र शिखरान्‌ रक्रभूषितान्‌ । 

अन्यानि चेव दिव्यानि रज्नकोटीरलंकृता: ॥ ३२ ॥ 
एकेकस्मिन्‌ गिरिवरे आत्मभाव॑ विदशेयन्‌ । 

तत्रैव रावणो यक्ष एकेकस्मिन्‌ व्यवस्थितः || ३३ ॥ 
अत्र ता; पषेदः सवो एकेकस्मिन्‌ हि दश्यते । 
स्वेक्षेत्राणि तत्रैव ये च तेषु विनायकाः ॥ ३४ ॥ 
राक्षसेन्द्रश्न तत्रेव ये च लद्आानिवासिनः । 
तञ्रतिस्पर्धिनी लड्डा जिनेन अभिनिर्मिता । 
अन्याश्वाशोकवनिका वनशोभाश्व तत्र या; || ३५ ॥ 
एकैकस्मिन्‌ गिरो नाथो महामतिग्रचोदितः । 

धर्म दिदेश यक्षाय ग्रत्मात्मगतिसूचकम । 

दिदेश निखिल सूत्र शतसाहस्निकं गिरो || ३२६॥ 
शास्ता च जिनपुत्राश्व ततन्रेवान्तहिंतास्ततः | 
अद्वाक्षीद्रावणों यक्ष आत्मभाव॑ गृहे स्थितम्‌ || ३७ ॥ 
चिन्तेति किमिदं को3यं देशितं केन वा श्रुतम्‌ । 

कि दृष्टे केन वा इृष्ट नगरो वा क सौगतः ॥ ३८ ॥ 
तानि क्षेत्राणि ते बुद्धा रक्शोभाः कक सौगताः । 
खप्तोड्यमथ वा माया नगरं गन्धवेशब्दितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
तिमिरो मृगतृष्णा वा खम्नों वन्ध्याग्रसूयतम्‌ । 
अलातचक्रधूमो वा यद॒हं इृष्वानिह || ४० ॥| 

अथ वा धर्मता होषा धमोणां चित्तगोचरे । 

न च बालावबुध्यन्ते मोहिता विश्वकर्पनेः ॥ 8१ ॥ 
नद्श न च दृष्टव्यं न वाच्यो नापि वाचकः | 
अन्यत्र हि विकश्पो$यं बुद्धधमोकृतिस्थितिः । 

ये पश्यन्ति यथाइष्ट न ते पश्यन्ति नायकम्‌ || ४२ ॥ 





१ 'ंअये0०/' अहईं. २५४ दृष्टा, 


-१.७४ ] १ रावणाध्येषणापरिवतेः । ३ 


अप्रवृत्तिविकस्पश्च यदा बुद्ध न पश्यति । 
अग्रवृत्तिभवे बुद्ध: संबुद्धो यदि पश्यति ॥ ४३ ॥ 

समनन्‍्तरप्रतिविबुद्धे परादवत्ताश्रये खचित्तद्यश्यमात्राधिगमेडविकर्पप्रचारस्थितस्य 
लड्भाधिपते: पूवेकुशलमूलसंचोदितस्य सर्वशाख्रविदग्धबुद्धेयेथातथ्यदर्शनस्थ॒ अपरग्रणेयरय 
खबुद्धिविचालनकुशल्स्य तकेदृष्टिब्यपेतद्शनस्य अपरग्रणेयस्य महायोगयोगिनो महाविश्वरूप- 
धारिणः उपायकौशल्यगतिंगतस्थ सर्वभूम्युत्तरोत्तरखलक्षणाधिगमनकुशल्स्थ॒चित्तमगो- 
मनोविज्ञानल भावविवेकरतस्थ॒ त्रिसंततिव्यवच्छिन्नदर्शनस्य सर्वकारणतीर्थ्यव्यपेतबुद्धेः तथा- 
गतगर्भबुद्ध भूम्यध्यात्मसमापन्नस्य॒स्थितबुद्धबुद्वेगेग नादध्यात्मवेद्राब्दमश्रीषीत्‌-साधु॒साधु 
लड्भाधिपते, साधु खलु पुनस्त्व॑ लक्काधिपते | एवं शिक्षितव्यं योगिना यथा त्व॑ शिक्षसे । 
एवं च तथागता द्र॒ष्टव्याः धमोश्च, यथा त्वया इृष्टा:। अन्यथा दृश्यमाने उच्छेदमाश्रयः | 0 
चित्तमनोमनोविज्ञानविगतेन त्वया सर्वधमी विभावयितव्या: | अन्तेश्वारिणा न बाह्या- 
इछ्यभिनिविष्ेन | न च त्वया श्रावकप्रल्लेकबुद्धतीथोधिगमपदार्थगोचरपतितदृष्टिसमाधिना 
भवितव्यम्‌ । नाख्यायिकेतिहासरतेन भवितज्यम्‌ | न खभावदृष्टिना, न राजाधिपत्यमद- 
पतितेन, न षड़्ध्यानादिध्यायिना । एब लक्षाघिपते अभिसमयो महायोगिनां परप्रवाद- 
मथनानामकुशलद्॒श्दिलनानामात्मदइष्व्यावतेनकुशलानां सूक्ष्ममभिविज्ञानपराबृत्तिकुशछानां 5 
जिनपुत्राणां महायानचरितानाम्‌ । तथागतसम्रत्यात्मभूमिप्रवेशाधिगमाय. त्वया योगः 
करणीयः । एवं क्रियमाणे भूयोडप्युत्तरोत्ततिशोधकोड्यं छझ्लाधिपते मार्गों यस्त्वया परि- 
गृहीतः समाधिकौशल्समापत्त्या | न च श्रावकप्रत्नेकबुद्धतीथ्योनुप्रवेशसुखगोचरो यथा 
बाल्तीयेयोगयोगिमिः कर्प्यते आत्मग्राहद्श्यलक्षणाभिनिविष्टेभूतगुणद्रव्यानुचारिभिरविद्या- 
प्रत्मयद्ष्यभिनिवेशाभिनिविष्टे: . झून्यतोत्पादविक्षिप्तैविंकल्पामिनिविष्टेलैक्ष्यलक्षणपतिता- » 
शये; । विश्वरूपगतिग्रापकोड्यं॑ छक्लाधिपते खग्रत्मात्मगतिबोधको$य॑ महायानाधिगमः | 
विशेषभवोपपत्तिप्रतिरम्भाय च प्रवतेते । पठलकोशविविधविज्ञानतरंगब्यावर्तकोड्य 
लक्काघधिपते महायानयोगप्रवेशो न तीथ्येयोगाश्रयपतनम्‌ । तीर्थ्ययोगो हि लक्लाधिपते 
तीथ्योनामात्माभिनिवेशात्मवतंते । विज्ञानख भावद्यार्थानामभिनिवेशद शनादसौम्ययोगस्तीर्थ- 
कराणाम्‌ । तत्साधु लड्भाधिपते एतमेवाथेमनुविचिन्तये: । यथा विचिन्तितवांस्तथागतदर्श- 
नात्‌ । एतदेव तथागतदेर्शनम्‌ ॥ 

अथ तस्मिन्नन्तेरे रावणस्यैतदभवत्‌-यक्ष्बहं पुनरपि भगवन्तं सबेयोगवशवर्तिन 
तीथ्येयोगव्यावतेक॑ प्रह्मात्मगतिगोचरोद्भावक॑ नेर्मितनैमोणिकव्यपेतमधिगमबुद्धियद्योगिनां 
योगामिसमयकाले समाधिमुखे समाप्तानामधिगमो भव॒ति | तस्य च अधिगमाद्योगिनां 
योगशब्दो निपात्यते अधिगमनेनेति । तदहं कारुणिकं क्लेशेन्धनविकव्पक्षयकर॑ त॑ जिनपुच्रैः 
परिवृतं सर्वेसत्तचित्ताशयानुप्रविष्ण सर्वगतं स्वज्ज॑ क्रियालक्षणविनिवृत्तं तयैवमृद्धया 


१ ४ पराइताश्रये, २7४ अन्तश्वालिना 007 चारिणा, ३ 7९ तथागतद्र्थनम्‌ 007 "दरशनम्‌, 


ध्ग 


65] 


द्ध लड़ावतारसूत्रम । [ १,४३- 


परश्येयम्‌ , तदशेनान्नाधिगतमघिगच्छेयम्‌, अधिगतं च में निर्विकत्पाचार: सुखसमाधि- 
समापत्तिविहारस्तथागतगतिभूमिग्रापको विदृद्धि यायात्‌ || 
अथ भगवांस्तस्यां बेछायां छक्लाधिपतेरनुतपत्तिकधर्मक्षान्मधिगत॑ विदित्वा तयैब 
शोभया दशग्रीवस्यानुकम्पया पुनरप्यात्मानं शिखरे सुबहुरत्खचिते रत्नजाठवितते दर्शयति 
5 सम । अद्राक्षीइशत्रीवों छक्लाधिपतिः पुनरपि दृष्टानुभूतां शोभां शिखरें तथागतमहन्तं 
सम्यक्संबुद्ध द्वात्रिशदरलक्षणविभूषिततनुम्‌ | खात्ममार्त॑ चैकेकस्मिन्‌ गिरी तथागतानां 
परतः सम्यक्संबुद्धानां महामतिना साथ तथागतग्रत्मात्मगतिगोचरकथां प्रकुरन्त॑ यक्षै: 
परिद्वतं तां देशनापाठकथ्थां कथयन्तम्‌ | ते च क्षेत्रा: सनायका: || 
थे भगवान्‌ उनरपि तस्यां वेछायां प्षेदमवलोक्य बुद्धा न मांसचक्षुषा सिंह- 
70 राजवद्विजुम्भ्य महाह्मसमहसत्‌ | ऊर्णाकोशाब्व रह निश्चार्यमाण: पाश्वोरुकटिकायात्च 
श्रीवत्सात्सवैरोमकृपेभ्यो युगान्ताप्निरिब दीप्यमान: तेजसेन्द्रधनुरुदयभास्करोपमेन पग्रभा- 
मण्डलेन देदीप्यमानः शक्रज्नह्मलोकपालैगगनतले निरीक्ष्माण: सुमेरुशख्जभाप्रतिस्पर्षिनि 
शिखरे निषण्णो महाह्मसमहसत्‌ | अथ तस्या बोधिसच्तपर्षदः तेषां च शक्रब्रह्मादीनामेत- 
दभवतू-को नु खल्वत्न हेतु, कः ग्रत्मयो यद्भगवान्‌ सवंधमबशवर्ती महाहासं स्मितपूर्वक॑ 
5 दैंसति  रस्मींश्व खविग्रहे भ्यो निश्चारयति ? निश्चार्य तृष्णीमभवत्‌ खग्नह्मात्मायज्ञानगोचर- 
समाधिमुखे पतिताशयो<विस्मितः सिंहावलोकनतया दिशोबलोक्य रावणस्वैव योगगति- 
प्रचारमनुविचिन्तयमानः ॥ 


अथ खढ़ महामतिबोधिसत्त्वो महासत्त्वः पूर्वमेबाध्येषितों रावणस्थानुकम्पामुपादाय 
तस्था बोधिसत्त्वपर्षदश्चित्ताशयविचारमाज्ञाय अनागतां जनतां चावलोक्य देशनापाठाभि- 
2 रतानां सच्चानां चित्तविश्रमों मविष्यतीति यथारुता्थामिनिविष्टनां स्वश्रावकप्रत्नेकबुद्ध- 
तीथ्येयोगबल्यमिनिविष्टानां तथागता अपि भगवन्तो विनिवृत्तविज्ञानविषया महाहासं 
हसन्ति | तेषां कौतृहलविनिवृत्त्य्थ भगवन्‍्तं परिप्रच्छति स्म-कः खल्वन्न हेतुः, कः प्रत्यय: 
स्मितस्य प्रवृत्तये ? भगवानाह-साघधु साधु महामते, साधु खर्ु पुनस्त्व॑ महामते, छोक- 
खभावमत्रलोक्य कुदृष्टिपतितानां च लोकानां त्रैकाल्यचित्तावबोधाय मां प्रष्टमारब्ध: | एवं 
» पण्डितै: परिप्च्छनजातीयैभंवितव्यं खपरोभयार्थम । एप महामते रावणों रद्भाधिपति: 
पूवकानपि तथागतानहत: सम्यक्संबुद्धान्‌ प्रश्नद्नयं पृरथ्वान्‌। मामप्येतहिं प्रष्धकामो यदना- 
लीढं स्वेश्रावकप्रत्लेकबुद्धतीर्थ्ययोगयोगिनां प्रश्नद्नयप्रभेदगतिलक्षणं विभावयितुम्‌ | य एप 
प्र्वकामो दशग्रीबोडनागतानपि जिनानू भ्रक्ष्यति | 


जानन्नेव भगवॉल्नक्ञाधिपतिमेतदवोचत्‌--प्रच्छ त्व॑ लड्भाधिपते | कृतस्ते तथागते- 

४ नावकारा: । मा विलम्ब प्रचलितमौलिन्‌ । यघ्देवाकाक्लुसि, अहं ते तस्य तस्वैव प्रश्नस्य 
'व्याकरणेन चित्तमाराधयिष्यामि । यथा त्व॑ परावत्तविकत्पाश्रये भूमिविपक्षकौशलेन 
प्रविचयबुद्धा विचारयमाण: श्द्मात्ननयछक्षणसमाधिछुखविद्दारं समाधिबुद्धेः परिगह्दीत: 


-१.४३ | १ रावणाध्येषणापरिवर्तः । ७ 


शमथसुखब्यवस्थित: श्रावकप्रत्येकबुद्धसमाधिपक्षानतिक्रम्य अचलछासाघुमतीघधममेधा भूमि- 
व्यवस्थितों धमनेरात्म्ययथातथाकुशलो महारत्नपक्नविमाने समाधिजिनाभिषेकतां प्रतिलप्स्यसे। 
तदनुरूपैः पद्म: खकायविचित्राधिष्ठानाधिष्ठितैस्तै: पद्मे: खकाय॑ निषए्णं द्रक्ष्यसि, अन्योन्य- 
वकऋमुखनिरीक्षणं च करिष्यसि । एवमचिन्द्योड्सी विषयः यदेकेनामिनिद्दोरकौशलेनाभि- 
निहतश्चयोभूमी स्थित: । उपायकौशलपरिग्रह्मभिनिहोराभिनिहते तमचिन्त्यविषयमनु- 
ग्राप्यसि, बहुरूपविकारतां च तथागतभूमिम्‌ । यददश्पू्व श्रावकप्रल्ेकबुद्धतीथ्यत्रह्नेन्द्रो 
पेन्द्रादिभिस्तं प्राप््यसि | 


एए्‌ 


अथ खढ्ु लझ्लाधिपतिभमगवता कृतावकाश उत्थाय तस्माद्रश्मिविमलग्रभाद्रन्पत्म- 
सब्शाद्रब्शिखरात्‌ साप्सरोगणपरिद्वतों विविधेरनेकविषिनीनाप्रकारैः पुष्पमाल्यगन्धधूपविले- 
पनच्छत्रध्वजपताकाहाराध्धहारकिरीटमुकुटैरन्यैश्च. अदृश्श्रुतपूर्वैंरा भरणविशेषिर्विशिष्टेस्तूये - 7० 
तालावचरेदेवनागयक्षराक्षसगन्धवेकिन्ररमहोरगमनुष्यातिक्रान्ती:. सर्वकामधातुपयापन्नान्‌ 
वाद्यभाण्डानभिनिमोय ये चान्येषु बुद्धक्षेत्रप्मू तूयेबिशेषा इृष्ठाः, तानभिनिर्माय भगवन्तं 
बोधिसत्तांश्व रत्नजालेनावष्टभ्य नानावश्रोज्छितपताक॑ कृत्ा सप्त तालान्‌ गगने3म्युद्वम्य 
महापूजामेघानमिम्रद्ृष्य तूयतालावचराणि निनाथ तस्माह्गनादवतीय सूयविद्युग्रभे द्वितीये 
महारत्रपत्मालंकृती रत्तशिखरें निषसाद । निषद्य उपचारात्स्मितपूव भगवता कृतावकाशो 7 
भगवन्तं प्रश्नद्वयं प्रृष्छति स्म-प्रृष्ठा मया प्रूबकास्तथागता अहंन्तः सम्यक्संबुद्धाः । 
तैश्वापि विसजितम्‌। भगवन्तमप्येतर्हिं प्रृच्छामि । देशनापाठे चायं बुद्धेस्वया चावश्यमनु- 
वर्णितं भविष्यति | निर्मितनिमोणमाषितमिद भगवन्‌ धर्मद्रयम्‌ | न मौनेस्तथागतमोषितम | 
मौना हि भगवंस्तथागताः समाधिसुखगोचरमेवोद्भाववन्ति | न च॑ गोचरं विकल्पयन्ति | 
ते देशयन्ति । तत्साधु में भगवान्‌ खयमेब धर्मबशवर्ती धर्मदयं तथागतो<हँन्‌ सम्यक्संबुद्धों 20 
देशयतु । श्रोष्यन्तीमे जिनपुत्रा अहं च || 


भगवानाह-ब्रूहि छड्काधिपते धर्मद्रयम्‌ | राक्षसेन्द्र आह-किरीटाइदहारबज्- 
सूत्रावबद्धाभरणतनुशोभाशोमभित, धर्मों एवं प्रह्मतव्याः ग्रागेवाधमो:ः । तत्कथ॑ भगबन्‌ 
धमंद्य॑ प्रह्मणं भवति ? के चाघमी धमोः ? कर्थ सति द्विलव प्रह्मणघमाणां विकव्पलक्षण- 
पतितानां विकर्पखभावाभावानाममौतिकभोतिकानामालयविज्ञानाप रिज्ञानादविशेषलक्षणानां % 
केशोण्डुकख भावावस्थितानामशुद्धक्षयज्ञानविषयिणाम्‌ । तत्कथ॑ तेषां प्रह्मणमेबंभाविनाम्‌ 


भगवानाह-ननु छड्डाधिपते, दृशे घठादीनां भेदनात्मकानां विनाशघर्मिणां बाल- 
विकल्पगोचरे: प्रतिविभाग: | एवमिहापि कि न गृद्यते ? अस्ति धर्माधमेयोः प्रतिविभागो 
बालग्रतिविकस्पमुपादाय, न ल्वार्यज्ञानाधिगमं श्रति दशेनेन । तिष्ठन्तु तावछझ्लाधिपते 
घटादयो मावा विचित्रलक्षणपतिता बालछानां न त्वार्याणाम्‌ | एकखाभाविकानामेकज्वालो- 30 


१ ) सप्ततालाइने 007 "तालान्‌ गगने. २ 7 अभौति" /0७ अभोतिकी, 


८ लड्रावता रखत्रम । [ १,४३- 


द्ववप्रज्वालितानां गृहभवनोद्यानप्रासादग्रतिष्ठापितानां इृष्टः प्रतिविभाग: इन्धनवशाद्यीघ- 
हखप्रभाव्पमहाविशेषाश्र | एवमिहापि कि न गृह्मयते ? अस्ति धर्माधमयो: प्रतिविभागः । 
न केवलमग्निज्वाछाया एकसंतानपतिताया दृष्शोडचिंषश्चव प्रतिविभागः | एकबीजग्रसूतानां 
यत्संतानानामपि लकड्भाधिपते नाछाडुरगण्डपर्वपत्रपछाशपुष्पफठशाखाविशेषा: । एवं 
5 सर्वधर्मप्ररोहधर्मिणां बाह्यानामाध्यात्मिकानामप्यविद्यानियोतानां स्कन्धधात्वायतनोपगानां 
स्वधमोणां त्रेघातुकोपपन्नानां इृष्सुखसंस्थानामभिलाप्यगतिविशेषा: । विज्ञानानामेकलुक्ष- 
णानां विषयाभिग्रहणग्रवृत्तानां इशे हीनोत्कृष्टमध्यमविशेषों व्यवदानाव्यवदानतश्व कुशला- 
कुशलतश्व । न केवलमेषां लक्काधिपते घर्माणां प्रतिविभागविशेषः, योगिनामपि योगमम्य- 
स्वतां योगमार्गे प्रत्यात्मगतिलक्षणविशेषो इृष्ट: | किमड्भर पुनरधमोधमंयो: प्रतिविकर्पप्रवृत्तयो- 
00 विशेषो न भवति ? भवल्येव || 


अस्ति लड्गाधिपते घर्माधमंयो: प्रतिविभागो विकब्पलक्षणलात्‌ । तन्र छद्भाधिपते 

धरम: कतमे ? यदुत एते तीथथ्य॑श्रावकप्रह्ेकबुद्धधालविकब्पकल्पिता: | कारणतो ग़ुणद्व॒न्य- 

पृवका धमो इत्युपद्श्यन्ते, ते प्रह्मतब्या:। न लक्षणतः प्रतिविकव्पयितव्या;। खचित्त- 

दृश्यधमेताभिनिविशान सन्ति घठादयों घर्मो बालपरिकल्पिता अलब्धशरीराः | एवं बिदरश- 
8 नया प्रतिविपश्यतः प्रहीणा भवन्ति | 


ततन्न अधर्मीः कतमे ? येउलब्धात्मका लक्षणबिकब्पाप्रचारा धमों अहेतुकाः तेषा- 
मप्रवृत्तिदेश भूताभूततः । अथ धर्मस्य प्रह्मणं मबति | पुनरप्यलब्धात्मका धर्मोः कतमे 
यदुत शशखरोष्ट्वाजिविषाणबन्ध्यापुत्रप्रश्रतयों धमोः | अलब्धात्मकब्ान्न लक्षणतः कर्प्या:। 
तेडन्यत्र संग्यवहाराथी अभिधीयन्ते, नामिनिविशतों यथा घटादय:। यथा ते ग्रहेया अग्रह- 
» णतो विज्ञानेन, तथा विकह्पभावा अपि प्रहेयाः । अतो घमाघर्मयो: प्रह्मणं भवति | 
यदुक्तवानसि लक्लाधिपते घमोधमीः क॒थ्य प्रहेया इति, तदेतदुक्तम्‌ ॥ 


यदप्युक्ततानसि लक्काधिपते-पूवका अपि तथागता अहैन्तः सम्यक्संबुद्धा मया 
पृष्टा,, तेश्व विसर्जितं प्रूवम | इति लड्भाधिपते विकल्पस्यैतद्धिवचनम्‌ । अतीतोडप्येब॑ 
विकरुप्पते अतीतः | एवमनागतोडघुनापि घर्मतया। निर्विकल्पास्तथागताः सवेविकर्प- 
» प्रपन्नातीता: । न यथा रूपखभावों विक॑र्प्यते | अन्यत्राज्ञानाधिगमतः सुखाय विभाव्यते । 
ग्रज्ञया अनिमित्तचारिण:। अतो ब्लानात्मकास्तथागता ज्ञानशरीराः। न कब्पन्ते न 
कस्प्यन्ते | केन न कल्पन्ते ! मनसा आत्मतो जीवतः पुद्ढलतः | कर्थ न विकट्पन्ते ! 
मनोविज्ञानेन विषयाथेहेतुकेन यथा रूपलक्षणसंस्थानाकारतश्व | अतो विकल्पाविकब्पा- 
गतेन मवितन्यम्‌ ॥ 





१ ४ विकल्पते, 


-१.४३ |] १ रावणाध्येषणापरिवतः । ९, 


अपि च लक्षाधिपते भित्तिखचितविग्नहसमः सत्त्वग्रचारः | निश्चेश्े लक्काधिपते 
लोकसंनिवेशः कमक्रियारहितो5सत्त्वात्सबंधर्माणाम्‌ू | न चात्र कश्चिच्छुणोति श्रृयते वा। 
निर्मितप्रतिमो हि लड्ढभाधिपते छोकसंनिवेशः। न च तीथ्येबालयोगिनो विभावयन्ति। 
य एवं पश्यति छझ्लाधिपते, स सम्यक्पश्यति | अन्यथा पश्यन्तो विकल्पे चरन्तीति। 
खवबिकलपा द्विधा गृहन्ति | तथ्था दर्षणान्तर्गतं खबिम्बग्रतिबिम्बं जले वा खाद्डच्छाया 5 
वा ज्योत्स्नादीपप्रदीपिते वा गृह्टे वा अद्भच्छाया प्रतिश्रुकतानि। अथ खबिकव्पग्रहणं.. शशा 
प्रतिगृद्य धमाधम प्रतिविकल्पयन्ति | न च धमोधर्मयो: ग्रह्मणन चरन्ति | विकद्पयन्ति 
पुष्णन्ति, न प्रशर्म ग्रतिलभनन्‍्ते । एकामग्रस्येतदधिबचनम्‌--तथागतग र्मखग्रद्मात्मायेज्ञान- 
गोचरस्यैतत्रवेशो यत्समाधिः परमो जायत इति ॥ 


रावणाध्येषणापरिवर्तों नाम प्रथमः || 0 





१  सबिकल्पा, २ _ प्रदीपे /0/ “्रदीपिते. 
लड्ढा, २ 


6 


20 


२ पदूत्रिंशत्साहससर्वधर्मत्मुचयों नाम द्वितीयः परिवर्तः । 

अथ खत महामतिबोंधिसत्तो महासत्त्वो महामतिब्रोधिसत्तसहितः सर्वबुद्धक्षेत्रालु- 
चारी बुद्धानुभावेन उत्थायासनादेकांसमुत्तरासड्लं कृत्या दक्षिणं जानुमण्ड्ं पृथिव्यां 
ग्रतिष्ठाप्य येन भगवांस्तेनाझलिं प्रणम्य भगवन्तं गाथाभिरम्यशवीतू-- 


उत्पादभड्गरहितो छोकः खपुष्पसंनिभः । 
सदसन्नोपलब्धस्ते प्रज्ञया कृपया च ते ॥ १ 
मायोपमाः स्वेधमा: चित्तविज्ञानवर्जिताः । 
सदसन्नोपलब्धास्ते प्रज्ञया कृपया च ते ॥ २ ॥ 
शाश्रतोच्छेदवर्ज्य श्र छोकः खप्तोपमः सदा । 
सदसन्नोपलब्धस्ते प्रज्ञया कृपया च ते || ३ ॥ 
मायाखप्रखभावस्य धरमकायस्य कः स्तवः | 

भावानां निःखभावानां योअनुत्पादः स संभवः || ४ | 
इन्द्रियाथविसंयुक्तमदृइ३्य॑ यस्य दशनम्‌ | 

प्रशंसा यदि वा निन्दा तस्वोच्येत कथ मुने ॥ ५॥ 
धमंेपुद्वलनेरात्म्य॑ छेशज्ञेयं च ते सदा । 
विशुद्धमानिमित्तेन ग्रज्ञया कृपया च ते || ६ ॥ 

न निरवासि निर्वाणेन निवोणं त्वयि संस्थितम्‌ । 
बुद्धबोद्धव्यरह्िितं सदसयक्षवर्जितम्‌ || ७ ॥ 

ये पर्यन्ति मुनि शान्‍्तमेवसुत्पत्तिगजितम्‌ | 

ते भोन्ति निरुपादाना इहामुत्र निरञ्षनाः ॥ ८॥ 


अथ खह्ल महामतिबोधिसत्ततो महासत्त्तो भगवनन्‍्तमाभिः सारूप्यामिगोथामिरमिष्ठत्य 
खनामगोत्र॑ भगवते संश्रावयति स्म- 


महामतिरहं भगवन महायानगर्ति गतः । 

अधेत्तर प्रश्नशातं पृच्छामि बदतां वरम ॥ ९ ॥ 
तस्य तद्चनं श्रुत्वा बुद्धो लोकविदां वरः । 
निरीक्ष्य परिषदं सवोमलपी सुगतात्मजम्‌ || १०॥ 
पृच्छन्तु मां जिनसुतास्त्व॑ च प्रच्छ महामते । 


अहं ते देशयिष्यामि ग्रत्यात्मगतिगोचरम्‌ ॥ ११ ॥ 
अथ ख् महामतिबोधिसत्तो महासत्तवो भगवता कृतावकाशो भगवतश्चरणयोर्निपत्य 


धर 2४ ३० भगवन्तं ग्रश्न॑ परिपृच्छति स्म- 


॥ '+ 'बजेश्व, 


-२.२६ ] २ षद्रानिशत्साहस्नसवैधर्मसमुतच्चयपरिवतेः । ११ 


कथ॑ हि झुघ्यते तकः कस्मात्तकः ग्रवर्तते । 

कर्थ॑ हि दृश्यते श्रान्तिः कस्माद्रान्तिः प्रवतेते || १२ ॥ 

कस्मात्षेत्राणि निमाणा लक्षणं तीर्थिकाश्व ये । 

निराभासः क्रमः केन जिनपुत्राश्च ते कुतः ॥ १३ ॥ 

मुक्तस्य गमनं कुत्र बद्धः कः केन मुच्यते। 8 
व्यायिनां विषयः कोडसो कथ॑ यानत्रयं भबेत ॥ १४७ ॥ 

प्रत्यये जायते कि तत्काये कि कारणं च किम । 

उर्भयान्तकथा केन कथं वा संप्रवतते ॥ १५॥ 

आरूप्या च समापत्तिर्निरोधश्व॒ कथं भवेत्‌ । 

संज्ञानिरोधश्च कर्थ कथं कस्माद्धि मुच्यते || १६ ॥ 0 
क्रिया प्रवतेते केन गमन॑ देहधारिणाम्‌ । 

कथं दृश्यं विभावों कथ्थ कथ्थ भूमिषु बतेते || १७ ॥ 

निर्मिवेन्रिभवं कोडसों कि स्थान का तनुभवेत्‌ । 

स्थितः प्रवतेते कुत्र जिनपुत्र:; कथ॑ भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 

अभिज्ञा लभते केन वशिताश्व समाधय: । 6 
समाध्यते कथ॑ चित्त ब्रहि में जिनपुंगव ॥ १९ ॥ 

आलय॑ं च कर्य कस्मान्मनोविज्ञानमेव च । 

क्य प्रवतते इश्यं कर्थ दश्याल्षिवतते || २० ॥ घन 
गोत्रागोत्रं कं केन चित्तमात्रं भवेत्कथम | 

लक्षणस्य व्यवस्थानं नेरात्म्य॑ च कथ भवेत्‌ || २१ ॥ :90 
कर्थ न विद्यते सत्तः संबृत्या देशना कथम्‌। 

कर्थ शाश्रतउच्छेददशेनं न ग्रवतेते || २२ ॥ 

कथं हि तीर्थिकास्‍्व च लक्षणैने विरुध्यसे । 

नैयायिकाः कर्थ ब्रृह्ि भविष्यन्ति अनागते ॥ २३ ॥ 

शून्यता च कर्थ केन क्षणभड्गश्व ते कथम्‌ 26 
कर्थ प्रवतेते गर्भ: कथ्थ छोको निरीहिकः ॥ २४ ॥ 

मायाखप्नोपमः केन कथं गन्धवेसंनिभः । 

मरीचिदकचन्द्राभ: केन लोको ब्रवीहि मे ॥| २५ ॥ 

बोध्यड्ञानां कं केन बोधिपक्षा मवेत्कुतः । 

मराश्व देशसंक्षोमो मवद्ृष्टि: कर्थ भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 30 





१ व उसयोइन्तकथा 07 उभयान्तकथा, 


40 


46 


५0 


१२ 


लड्आावतारसूत्रम्‌ । | २,२७- 


अजातमनिरुद्धं च कर्थ खपुष्पसंनिमभम्‌ | 

कर्थ च बुध्यसे लोक॑ कथ॑ ब्रषे निरक्षरम्‌ ॥ २७ ॥ 
निर्विकल्पा भवेत्केन कं च गगनोपमाः । 

तथता भवेत्कतिविधा चित्त पारमिताः कति | २८ ॥ 
भूमिक्रमो भवेत्केन निराभासगतिश्व का । 

भैरात्म्य॑ च द्विधा केन कथ ज्ेयं विशुष्यति || २९ ॥ 
ज्ञानं कतिविध नाथ शीलं सत्ताकराणि च | 

केन ग्रवर्तिता गोत्रा: सुबणमणिमुक्तजा: || ३० ॥ 
अभिवापो जानिकः केन वैचित्रसत्तभावयो: । 
विद्यास्थानकछाश्रैव कथ केन ग्रकाशितम्‌ || ३१ ॥ 
गाथा भवेत्कतिविधा गयं पद्म भवेत्कथम्‌ | 

कथ युक्ति; कतिविधा व्याख्यान च कर्थविधम्‌ | ३२ ॥ 
अन्नपानं च वैचित्र्यं मैथुन जायते कथम्‌ । 

राजा च चक्रवती च मण्डली च कथ भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
रक्ष्यं भवेत्कथं राज्यं देवकायाः कर्थविधाः । 
मूनक्षत्रगणाः केन सोमभास्करयोः कथम्‌ ॥| ३४ ॥ 
विद्यास्थानं भवेत्कि च मोक्षो योगी कतिविधः । 
शिष्यो भवेत्कतिविध आचायेश्व भवेत्कथम्‌ || २५॥ 
बुद्धों भवेत्कतिविधो जातकाश्व कर्थविधाः । 

मारो भवेत्कतिविधः पाषण्डाश्व कतिविधा: ॥ ३६ ॥ 
खभावस्ते कतिविधश्चित्तं कतिविधं भवेत्‌ | 

प्रज्ञप्तिमात्रं च कर्थ॑ ब्रृहि में बदतांबर ॥ ३७ ॥ 

घनाः खे पवन केन स्मृतिर्मंघो कर्थ भवेत्‌ । 

तरुवह्यः कर्थ केन ब्रहि में त्रिमवेश्वर ॥ ३८ ॥ 

हया गजा मृगाः केन ग्रहर्ण यान्ति बालिशाः । 
उह्ोडिमा नराः केन ब्रह्ि मे चित्तसारथे ॥ ३९ ॥ 
घड्ऋतुप्रहणं केन कथमिच्छन्तिको भवेत्‌ । 
स्रीपुंनपुंसकानां च कर्थ जन्म वदाहि में ॥ ४० ॥ 
कर्थ व्यावतेते योगात्करं योगः ग्रवतते । 

कथ चैबंविधा योगे नराः स्थाप्या वदाहि में ॥ 9१ ॥ 
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२ षट्ात्िशत्साहस्रसवेधर्ससम॒ुच्चयपरिवतेः । 


गद्मागतानां सच्तचानां कि लिड्>/ं कि च छक्षणम्‌ | 
धनेश्वरो कं केन ब्रृहि मे गगनोपम ॥ ४२ ॥ 
शाक्यवंश:; कर्थ केन कथमिक्ष्दूकुसंभवः । 
ऋषिदाधितपाः केन कर्थ तेन ग्रभावितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
त्वमेव कस्मात्सवेत्र सर्वक्षेत्रेषु इृश्यसे । 
नामेश्वित्रेस्तथारूपेजिनपुत्रै: परीबृतः || 9४ ॥ 
अभक्ष्यं हि कथ॑ मांसं क्थ मांस निषिध्यते | 
ऋव्यादगोत्रसंभूता मास भक्ष्यन्ति केन वे || ४५ ॥ 
सोमभास्करसंस्थाना मेरुपग्मोपमा: कथम्‌ । 
श्रीवत्ससिंहसंस्थाना: क्षेत्रा:ः केन वदाहि मे ॥ 9६ ॥ 
व्यत्यस्ता अधमूधाश्व इन्द्रजालोपमा: कथम्‌ । 
स्रक्नमया क्षेत्रा: कर केन वदाहि मे || ४७ | 
वीणापणवसंस्थाना नानापुष्पफलोपमा: । 
आदिल्वचन्द्रविजाः कथ॑ केन वदाहि मे ॥| ४८ ॥ 
केन निमोणिका बुद्धाः केन बुद्धा विपाकजाः । 
तथता ज्ञानबुद्धा वे कथं केन वदाहि मे ॥ ४९ ॥ 
कामधातो करथ॑ केन न बिबुद्धों वदाहि मे । 

अकनिष्ठे किम तु वीतरागेषु बुध्यसे ॥ ५० ॥ 
निवेते सुगते कोइसो शासन धारयिष्यति । 
कियत्सथायी भवेच्छास्ता कियन्तं स्थास्यते नय; ॥ ५१ ॥ 
सिद्धान्तस्ते कतिविधो दृश्िश्चापि कर्थविधा । 

विनयो भिक्षुभावश्व कर्थ केन वदाहि में ॥ ५२ ॥ 
परावृत्तिगतं केन निराभासगतं कथम्‌ । 
प्रत्येकजिनपुत्राणां श्रावकाणां वदाहि में || ५३ ॥ 
अभिज्ञा छोकिकाः केन भवेकछ्लोकोत्तरा कथम्‌ । 

चित्त हि भूमयः सप्त कर्थ केन वदाहि में ॥ ५४ ॥ 
संघस्ते स्यात्कतिविधः संघभेदः कर्थ भवेत्‌ | 
चिकित्साशाब््न॑ सत्ततानां कर्थ केन वदाहि मे ॥ ५० ॥ 
काश्यपः ऋकुछन्द श्व कोनाकमुनिरप्यहम्‌ | 

भाषसे जिनपुत्राणां वद कस्मान्महामुने ॥ ५६ ॥ 
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लड्भावतारखत्रम्‌ । [ २.५७- 


असह्यात्मकथा केन निद्मनाशकथा कथम्‌ | 
कस्मात्तत्तं न सबत्न चित्तमात्र प्रभाषसे | ५७ || 
नरनारीवनं केन हरीतक्यामलीवनम्‌ | 
कैलासश्रक्रवालश्व वब्रसंहनना कथम्‌ || ५८ ॥| 
अचलास्तदन्तरे वे के नानारत्बोपशोमिताः । 
ऋषिगन्धवेसंकीणो: कथ्थ केन वदाहि मे || ५९ ॥ 
इदं श्रुत्वा महावीरों बुद्धो छोकवबिदां वरः । 
महायानमयं चित्तं बुद्धानां हृदय बलम्‌ || ६० ॥ 


साधु साधु महाग्रज्ञ महामते निबोधसे । 
भाषिष्याम्यनुप्रूवण यक्तया परिप्ृष्छितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
उत्पादमथ नोत्पाद निवोणं शून्यलक्षणम्‌ | 
संक्रान्तिमल भावत्व॑ बुद्धा: पारमितासुता: ॥ ६२ ॥ 
श्रावका जिनपुत्राश्च तीथ्यों ह्यारूप्यचारिण: । 
मेरुसमुद्रा ह्नचला द्वीपा क्षत्राणि मेदिनी ॥ ६३ ॥ 
नक्षत्रा भास्कर: सोमस्तीथ्यों देवासुरास्तथा । 

विमोक्षा वशिताभिज्ञा बला ध्याना समाधयः || ६४ | 


निरोधा ऋद्धिपादाश्व बोध्यज्ञा मागे एव च | 

ध्यानानि चाप्रमाणानि स्कन्धा गद्मागतानि च || ६५० ॥ 
समापत्तिनिरोधाश्र व्युत्यानं चित्तदेशना | 

चित्त मनश्व विज्ञान नेरात्म्यं धमेपद्चकम || ६६ ॥ 
खभावः कद्पना कबर्प्य दृश्य दइश्द्वियं कथम्‌ | 
यानाकराणि गोत्राणि सुवर्णमणिमुक्तिजाः || ६७ ॥| 
इच्छन्तिका महाभूता श्रमरा एकबुद्धता । 

ज्ञान जैयों गम ग्राप्तिः सत्वानां च भवाभवम ॥ ६८ ॥ 
हया गजा मृगाः केन ग्रहण ब्रृहि मे कथम्‌ । 
इष्टान्तहेतुभिरयुक्तः सिद्धान्तों देशना कथम्‌ | ६९ || 
काय च कारणं केन नानाश्रान्तिस्तथा नयम्‌ | 

चित्तमात्र॑ न इृश्योडस्ति भूमीनां नास्ति वै क्रमः || ७० |] 


_निराभासपराइत्तिशतं केन ब्रवीषि में । 
.  चिकित्सशात्बं शिल्पाश्व कलाविद्यागमं तथा ॥ ७१ ॥ 
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२ षट्जिशत्साहस्नसर्वधर्मसमुच्ययपरिवतः । रण 


अचलानां तथा मेरोः ग्रमाणं हि क्षितेः कथम्‌ | 

उदधघेश्वन्द्रसूयोणां प्रमाणं ब्रहि मे कथम्‌ ॥ ७२ ॥ 

सत्तदेहे कति रजांसि हीनोत्कृष्टमध्यमा: | ष््आ 
क्षेत्रे क्षेत्र रजाः कृत्तो धन्‍्वों धन्वे भवेत्कति ॥ ७३ ॥ 

हस्ते धनु:क्रमे क्रेशे योजने ह्मथैयोजने । 5 
शशवातायनं छिक्षा एडक॑ हि यवाः कति || ७४ ॥ 

प्रस्थे हि स्थाग्रवाः क्‍्यन्तः प्रस्थार्थ च यवा; कति । 

द्रोणे खाया तथा लक्षा: कोव्यो वे बिंबराः कति ॥ ७५ ॥ 

सभषेप ह्यणवः क्यन्तो रक्षिका सर्षपा: कति । 

कतिरक्षिको भवेन्माषो घरणं माषकाः कति ॥ ७६ ॥ 0 
कर्षो हि घरणाः क्यन्तः पल वे कति कार्षिका | 

एतेन पिण्डलक्षणं मेरः कतिपलो भवेत्‌ | 

एवं हि प्ृच्छ मां पुत्र अन्यथा कि नु परच्छसि || ७७ ॥ 

प्रत्मेकश्रावकाणां हि बुद्धानां च जिनौरसाम्‌ । 

कह्मणुको भवेत्कायः कि नु एवं न पृच्छसि ॥ ७८ ॥ 5. प्र 82 
वह्ेः शिखा कल्मणुका पवने ह्यणबः कति। 

इन्द्रिये इन्द्रिये क्यन्तो रोमकूपे भ्ुवो: कति ॥ ७९॥ 

धनेश्वरा नराः केन राजानश्चक्रवर्तिनः । 

राज्यं च ते; कर्थ रक्ष्यं मोक्षश्रेषां कं भवेत्‌ | ८० ॥ 

गयय॑ पद्म कर्थ ब्रषे मैथुन छोक॑विश्वुता । 20 
अन्नपानस्थ वैचित्रयं नरनारिनाः कथम्‌ ॥ ८१ ॥ 

वज्संहननाः केन ह्मचला ब्रृहि मे कथम्‌ । 

मायाखप्तनिमाः केन मृगतृष्णोपमा; कथम ॥ ८२ ॥ 

घनानां संभव: कुत्र ऋतूनां च कुतो भवेत्‌ | 

रसानां रखता कस्मात्कस्मात्ल्ीपुनपुंसकम्‌ ॥ ८३ ॥ 25 
शोमाश्व जिनपुत्राश्व कुत्र में प्रृच्छ मां सुत । 

कथ हि अचला दिव्या ऋषिगन्धवेमण्डिता: | ८४ ॥ 

मुक्तस्य गमनं कुत्र बद्ध: कः केन मुच्यते | 

ध्यायिनां विषयः कोडसो निर्मोणस्तीथंकानि च ॥ ८५ ॥ 
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लड़ावतारसत्रम | [ २.८६- 


असत्सदक्निया केन कथ॑ दृस्यं निवर्तते । 

कथ॑ हि झुष्यते तकेः केन तक: प्रवर्तते | ८६ ॥ 
क्रिया प्रवतेते केन गमन॑ ब्रृहि में कथम । 
संज्ञायारछेदनं॑ केन समाधि: केन चोच्यते | ८७ | 
विदाय त्रिमव॑ कोडसौ कि स्थान का तनुर्भवेत । 
असल्लात्मकथा केन संबृत्या देशना कथम्‌ ॥ ८८ ॥| 
लक्षणं प्रच्छसे केन नेरात्म्यं पृच्छसे कथम | 

गर्भा नैयायिकाः केन प्ृूच्छसे मां जिनौरसा: | ८९ || 
शाश्रतोच्छेददृश्टिश्व केन चित्त समाध्यते | 
अभिलापस्तथा ज्ञानं शी् गोत्र जिनौरसाः || ९० ॥ 
युक्तव्याख्या गुरुशिष्यः सत्तानां चित्रता कथम्‌ । 
अन्नपानं नभो मेधा माराः ग्रज्ञप्तिमात्रकम ॥ ९१ || 
तरुवक्ष्य: कथ्थ केन प्रच्छसे मां जिनौरस | 

क्षेत्राणि चित्रता केन ऋषिरदीधितपास्तथा || ९२ || 
वंश: करते गुरुः केन प्रच्छसे मां जिनौरस । 
उद्लोडिमा नरा योगे कामधातौ न बुच्यसे ॥ ९ ३॥ 
सिद्धान्तो छकनिष्ठेषु युक्ति पृष्छसि मे कथम्‌ 
अभिज्ञां लोकिकां केन कर्थ भिश्लुत्॒भेब च || ९४ ॥ 
नैर्माणिकान्‌ विपाकस्थान्‌ बुद्धान्‌ पृष्छसि मे कथम्‌ । 
तथताज्ञानबुद्धा वै संघाव्ैव कं भवेत्‌ || ९५ || 
वीणापणवपुष्पाभाः क्षेत्रा लोकविवर्जिता: । 

चित्त हि भूमयः सप्त पृष्छसे मां जिनौरस । 
एतांश्वान्यांश्व॒ सुबहून्‌ प्रश्नान्‌ पच्छसि मां सुत ॥ ९६ ॥ 
एकैक॑ लक्षणैयुक्त दृष्टिदोषबिवर्णितम्‌ । 

सिद्धान्त देशनां वक्ष्ये सहसा तव॑ झणोहि मे || ९७ ॥ 
उपन्यास करिष्यामि पदानां शणु में सुत । 

अशेत्तरं पदशतं यथा बुद्धानुवर्णितम्‌ ॥ ९८ ॥ 


अथ खलु महामतिबो घिसत्तो महासत्तो भगवन्तमेतदवोचत्‌- कतमद्भगवन्‌ अशेत्तर- 
पदशतम्‌ ४ भगवानाह-उत्पादपदम्‌ अनुत्पादपदम्‌ , निद्यपदम्‌ अनिल्यपदम्‌ , लक्षणपदम 


$ अडश्षणपदम , खिल्मन्यथालपदम्‌ अस्िल्न्यथात्वपदम्‌, क्षणिकपदम्‌ अक्षणिकपदम ) 
लमावपदम्‌ अखभावपदम्‌ , झून्यतापदम्‌ अश्यन्यतापदम्‌ / उच्छेदपदम्‌ अनुच्छेदपदम्‌ , 


चित्तपदम्‌ अचित्तपदम्‌ , मध्यमपदम्‌ अमध्यमपदम / शाश्वतपदम अश्याश्वतपदम्‌ , 


-२.९८ ] २ षट्निशत्साहस्नसवैधर्स समुच्यपरिवर्त+ । १७ 


+लयपदम अग्रह्ययपदम्‌ , हेतुपदम्‌ अह्ेतुपदम्‌, छेशपदम्‌ अल्लेशपदम्‌ , तृष्णापदम्‌ 
जद गापदम्‌ , उपायपदम्‌ अनुपायपदम्‌, कौशल्यपदम्‌ अकौशल्यपदम्‌ , शुद्धिपदम्‌ 
अशुद्विपदम्‌, युक्तिपदम्‌ अयुक्तिपदम्‌ , दृष्टान्तपदम्‌ अदृष्टान्तपदम्‌, शिष्यपदम्‌ 
अशिष्यपदम्‌, गुरुपदम्‌ अगुरुपदम्‌, गोत्रपदम्‌ अगोन्नपदम्‌ , यानत्रयपदम्‌ 
अयानत्रयपदम्‌ , निराभासपदम्‌ अनिराभासपदम्‌ , प्रणिधानपदम्‌ अग्रणिधानपदम्‌ , & 
त्रिमण्डलपदम्‌ , अत्रिमण्डलूपदम्‌ :. निमित्तपदम्‌ अनिमित्तपदम्‌ , सदसत्पक्षपदम्‌ 
जसदसत्पक्षपदम्‌, उभयपदम्‌ अनुभयपदम्‌, खग्रह्यात्मायज्ञानपदम अखबग्रह्यात्माय- 
ज्ञानपदम्‌, इृष्धसुखपदम्‌ अद्ृष्धर्मसुखपदम , क्षेत्रदम्‌ अक्षेत्रपदम्‌, अणुपदम 
अनउपदम्‌ , जल्पदम्‌ अजल्पदम्‌ , घन्वपदम अपन्वपदम्‌ , भूतपदम्‌ अभूतपदम , 
संख्यागणितपदम्‌ असंख्यागणितपदम्‌ /  अभिज्ञापदम्‌ अनभिज्ञापदम्‌, खेदपदमू 0 
अखेदपदम्‌, घनपदम्‌ अधनपदम्‌, शिब्पकलाविद्यापदम्‌ अशिव्पकलाविद्यापदम्‌ , 
वायुपदम्‌ अवायुपदम्‌ , भूमिपद्म्‌ अभूमिपदम्‌ , चिन्ह्यपदम अचिन्त्यपदम्‌ , ग्रज्ञप्तिपदम्‌ 
अप्रज्ञप्तिपम्‌ , खभावपदम्‌ जल भावपदम , स्कन्धपदम्‌ अस्कन्धपदम्‌, सत्तपदम्‌ 
असत्तपदम , बुद्धिपदम्‌ अबुद्धिपदम्‌ , निवाणपदम्‌ अनिवीणपदम्‌ , जेयपदम्‌ अज्ञेयपदम्‌ , 
तीथ्येपदम्‌ अतीर्यंपदम्‌, डमरपदम्‌ अडमरपदम्‌ ) भायापदम्‌ अमायापदम्‌ , खप्तपदम ॥5 
अखमपदम्‌ , मरीचिपदम्‌ अमरीचिपदम्‌ , बिम्बपदम्‌ अबिम्बपदम्‌ , चक्रपदम्‌ अचकरपदम्‌ , 
गन्धवैपदम्‌ अगन्धर्वपदम्‌ , देवपदम्‌ अदेवपदम्‌ , अन्नपानपदम्‌ अनन्नपानपदम्‌ , मेथुनपदम्‌ 
अमैथुनपदम्‌ , दृष्टपदम्‌ अदृष्टपदम्‌ , पारमितापदम्‌ अपारमितापदम्‌ , शीलपदम्‌ अशीछ- 
पदम्‌ , सोमभास्करनक्षत्रपदम्‌ असोमभास्करनक्षत्रपदम / सेत्यपदम्‌ असत्यपदम्‌, फलपदम्‌ 
अफल्पदम्‌, निरोधपदम्‌ अनिरोधपदम्‌, निरोधव्युत्यानपदम अनिरोधव्युत्यानपदम्‌ , », 
चिकित्सापदम्‌ अचिकित्सापदम्‌ , उत्नणपदम्‌ अलक्षणपदम्‌, अद्भपदम्‌ अनज्भपदम्‌ , 
कलाविद्यापदम्‌ अकलाविद्यापदम्‌ , ध्यानपद्म्‌ अध्यानपदम्‌ , श्रान्तिपदम्‌ अश्रान्तिपदम्‌ , 
व्स्यपदम्‌ अद्वयपदम्‌, रक्ष्यपदम्‌ अरक्ष्यपदम्‌, वंशपदम्‌ अवंशपदम्‌ » ऋषिपदम 
अनषिपदम्‌ , राज्यपदम्‌ जराज्यपदम्‌ , अहणपदम्‌ अग्रहणपदम्‌, रज्नपदम्‌ अरक्षपदम्‌ , 
>वाकरणपदम्‌ अव्याकरणपदम्‌, इच्छन्‍्तिकपदम्‌ अनिच्छन्तिकपदम्‌ , ख्रीपुंनपुंसकपदम ४४ 
अल्लीपुनपुंसकपदम्‌ , रसपदम्‌ अरसपदम्‌ , क्रियापदम्‌ अक्रियापदम्‌ , देहपदम्‌ अदेहपदम , 
तकपदम्‌ अतकैपदम्‌, चलपदम्‌ अचलपदम्‌ , इन्द्रियपदम्‌ अनिन्द्रियपदम्‌ , संस्क्ृत- 
पदम्‌ असंस्कृतपदम्‌ , हेतुफलपदम्‌ अह्ेतुफलपदम्‌  कैनिष्ठपदम्‌ अकनिष्ठपदम्‌ , ऋतुपदम 
अचृठ॒पदम्‌ , द्ुमगुल्मठतावितानपदम्‌ अद्गुमगुल्मठतावितानपदम्‌ , वेचित्र्यपदम्‌ 
अवैचित्रयपदम्‌ , देशनावतारपदम्‌ अदेशनाबतारपदम्‌, विनयपदम अविनयपदम्‌ , ७ 
मिक्षुपदम्‌ अमभिक्षुपदम्‌ , अधिष्ठानपदम्‌ अनधिष्ठानपदम » अक्षरपदस्‌ अनक्षरपदम्‌।. 
इदं_ तन्‍्महामते अशेत्तरं पदशत॑ पब॑बुद्धानुवार्णितम्‌ ॥ 
लक्का, ३ 


१ लड्बावतारसत्रम । [ २,९८-- 


अथ खलु महामतिर्बोधिसल्यों महासत्तः पुनरपि भगवन्तमेतदबोचत्‌--कतिविधो 

भगवन्‌ विज्ञानानामुत्पादस्थितिनिरोधो भवति ? भगवानाह-द्विबिधो महामते विज्ञानाना- 

मुत्पत्तिस्थितिनिरोधो मवति, न च तार्किका अवबुध्यन्ते यदुत प्रबन्धनिरोधों लक्षणनिरो- 

धश्च । द्विविष उत्पादों विज्ञानानाम, प्रबन्धोत्यादों लक्षणोत्पादश्व | द्विविधा स्थिति: 

5 प्रबन्धस्थितिलेक्षणस्थितिश्व । त्रिबिध॑ विज्ञानं प्रवृत्तिलक्षणं कमलक्षणं जातिलक्षणं च | 

द्विविध महामते विज्ञानं संक्षेपण अष्टलक्षणोक्ते ख्यातिविज्ञानं बस्तुप्रतिविकस्पविज्ञानं च। 

यथा महामते दपेणस्य रूपग्रहणम्‌, एवं ख्यातिविज्ञानस्याख्यास्यति | झयातिविज्ञानं च 

महामते वस्तुप्रतिविकल्पविज्ञानं च। ह्षप्येतेउडमिन्नलक्षणउन्योन्यहेतुके । तत्र ख्याति- 

४३६. पिज्ञानं महामते अचिन्तद्यवासनापरिणामहेतुकम्‌ | वस्तुप्रतिविकल्पविज्ञानं च महामते 
70 विषयविकल्पहेतुकमनादिकालप्रपश्चवासनाहेतुके च ॥ 


तत्र सर्वेद्धियविज्ञाननिरोधों महामते यदुत आल्यविज्ञानस्थ अभूतपरिकस्पवासना- 
वैचित्रयनिरोध: । एघ हि महामते लक्षणनिरोधः । प्रबन्धनिरोधः पुनर्महामते यस्मान्च 
प्रवतेते | यस्मादिति महामते यदाश्रयेण यदालम्बनेन च | तत्र यदाश्रयमनादिकालप्रपन्च- 
दोष्ठुस्थवासना यदालम्बनं खचित्तदृश्यविज्ञानविषये विकह्पा: | तबथा महामते मृत्यरमा- 
॥8 णुम्यो मृध्रिण्ड:, न चान्यो नानन्‍्यः, तथा सुवर्ण भूषणात्‌ | यदि च महामते म्ृत्पिण्डो 
मृत्परमाणुभ्योञत्यः स्वात्‌, ते्नारब्धः स्थात्‌ । स चारब्धस्तैमृत्परमाणुभिः, तस्मान्नान्य: । 
अथानन्यः स्वात्‌ , मृत्पिण्डपरमाण्बोः ग्रतिमागो न स्थात्‌ । एवमेव महामते प्रवृत्तिविज्ञना- 
न्याल्यविज्ञानजातिलक्षणादन्पानि स्युः, अनाल्यविज्ञानहितुकानि स्य॒ः। अथानन्यानि प्रवृत्ति- 
विज्ञाननिरोधे आल्यविज्ञानविरोध: स्थातू, स च न भवति खजातिलक्षणनिरोधः । तस्मा- 
20 न्महामते न खजातिलक्षणनिरोधो विज्ञानानां कि तु कमलक्षणनिरोध: | खजातिलक्षणे 
पुनर्निरुष्यमाने आल्यविज्ञाननिरोध: स्थात्‌ । आल्यविज्ञाने पुनर्निरुध्यमाने निर्विशिष्ट- 
प्र॥. स्तीयेकरोच्छेदवादेनायं वाद: स्थात्‌ । तीथेकराणां महामते अय वादों यदुत विषयग्रहणोप- 
रमादिज्ञानप्रबन्धोपरमो भवति । विज्ञानप्रबन्धोपरमादनादिकालग्रबन्धव्युच्छित्ति: स्थात। 
कारणतश्व मह्यमते तीथेकराः प्रबन्धग्रवृत्ति वर्णयन्ति | न चक्नुविज्ञानस्थ रूपालोकसमु- 
४४ दयत उत्पत्ति वर्णयन्ति अन्यत्र कारणतः। कारणं पुनर्महामते प्रधानपुरुषेश्वरकाछाणु- 
प्रवादाः ॥ 


पुनरपरं महामते सप्तविधो भावखभावों भवति यदुत समुदयसखभावों भावखभावों 
' छक्षणख भावों महाभूतखभावो हेतुखभाव: प्रत्मययखभावों निष्पत्तिखभावश्र सप्तम: ॥ 


पुनर॒परं महामते सप्तविधः परमार्थों यदुत चित्तगोचरो ज्ञानगोचरः प्रज्ञागोचरो 
8 दृष्टिद्यगोचरो इश्द्वयातिकरान्तगोचर: सुतभूम्यनुक्रमणगोचरस्तथागतस्व प्रह्मात्मगतिगोचरः॥ 





१ ४ निरूप्यमाणे [07 निरुष्यमाने जांदो (8 8फ97०७४8व 0ए 7९, 


-२.९८ ] २ षटन्िशत्साहससर्वधर्मसमुच्वयपरिवतेः । १९. 


एतन्महामते अतीतानागतप्रट्युत्पन्नानां तथागतानामहँतां सम्यक्संबुद्धानां माव- 
खभावपरमार्थहद्यं येन समन्वागतास्तथागता लौकिकलोकोत्तरतमान्‌ धमौनार्येण प्रज्ञा- 
चक्षुषा खसामान्यलक्षणपतितान्‌ व्यवस्थापयन्ति | तथा च व्यवस्थापयन्ति यथा तीथे-' 
करवादकुदृष्टिसाधारणा न भवन्ति | कर्थ च महामते तीथेकरवादकुदृश्सिधारणा भवन्ति? 
यदुत खचित्तविषयविकल्पदृष्यनवबोधनादिज्ञानानाम्‌ | खचित्तद्ृश्यमात्रानवतारेण महामते ४ 
बालपृथग्जना भावाभावखभावपरमार्थदृष्टिद्यवादिनों भवन्ति ॥ 


पुनरपरं॑ महामते विकल्पभवन्रयदुःखविनिवरततनमज्ञानतृष्णाक्मग्रत्ययविनिदृत्ति 
खचित्तदवश्यमायाविषयानुदशन भाषिष्ये | ये केचिन्महामंते श्रमणा वा ब्राह्मणा वा अभूत्वा 
श्रद्धाइतुफछाभिव्यक्तिद॒व्य च कालावस्थितं ग्रत्ययेषु च स्कन्धधात्वायतनानामुत्पादस्थितिं 
चेच्छन्ति, मूत्वा च व्ययम्‌ , ते मह्यमते संततिक्रियोत्यादभ्रमबनिवोणमागकर्मफलछसत्य- 0 
विनाशोच्छेदवादिनो मवन्ति । तत्कस्य हेतो: ? यदिद ग्रह्नक्षानुपलब्धेरायदशनाभावात्‌ । 
तद्रथा महामते घटकपालाभावों घठकृ्ल्य न करोति, नापि दग्धबीजमडूरकझत्य॑ करोति, 
एबमेव महामते ये स्कन्धधाल्वायतनभावा निरुद्धा निरुध्यन्ते निरोत्यन्ते, खचित्तदव३्य- 
विकल्पदशनाहेतुत्वान्नास्ति नेरन्तर्यग्रवृत्तिः ॥ 


यदि पुनमहामते अमूत्वा श्रद्धाविज्ञानानां त्रिसंगतिग्रत्ययक्रियायोगेनोत्पत्तिर॒भवि-5 
प्यूत्‌ , असतामपि महामते कूमेरोम्नामुत्पत्तिरभविष्यत्‌ , सिकताभ्यों वा तैलस्थ । प्रतिज्ञा- 
हानिर्नियमनिरोधश्व महामते प्रसज्यते, क्रियाकमंकरणवैयथ्य च सदसतो ब्रुवतः | तेषामपि 
महामते त्रिसंगतिग्रत्ययक्रियायोगेनोपदेशो विच्वते हेतुफछखलक्षणतया अतीतानागतग्रव्यु- 
पन्नासत्सछक्षणास्तितां युक्त्यागमैस्तकेभूमी वतमानाः खद्दश्दोषबासनतया निर्देक्ष्यन्ति | 
एवमेव महामते बालप्रथग्जनाः कुदृश्दिष्टा विषममतयोडज्ैः प्रणीत सबग्रणीतमिति वक्ष्यन्ति || 20 


ये पुनरन्ये महामते श्रमणा वा ब्राह्मणा वा निःखभावधनालातचक्रगन्धवेनगरा- 
नुत्पादमायामरीच्युदक चन्द्रखप्रख भावबाह्यचित्तद्वश्यविकर्पाना दिकाल प्रपश्चद शनेन खचित्त- 
विकव्पप्रत्ययविनिद्ृत्तिरहिताः परिकल्पितामिधानलक्ष्यलक्षणामिधेयरहिता देहभोगप्रतिष्ठा- 
समालयविज्ञानविषयग्राह्मग्राहकविसंयुक्ते निराभासगोचरसुत्पादस्थितिभड्भवज्य॑ खचित्तो- 
त्पादानुगतं विभावयिष्यन्ति, नचिरात्ते महामते बोधिसत्ता महासत्त्वाः संसारनिर्वाण-% 
समताग्राप्ता भविंष्यन्ति। महाकरुणोपायकौशल्यानाभोगगतेन महामते प्रयोगेन स्वसत्त्माया- 
प्रतिबिम्बसमतया अनारब्धग्रत्ययतया अध्यात्मबाह्मविषयविमुक्ततया चित्तबाह्यादशनतया 
अनिमिताधिष्ठानानुगता अनुपूर्वेण भूमिक्रससमाधिविषयानुगमनतया त्रेधातुकलचित्ततया 
अधिमुक्तितः प्रतिविभावयमाना मायोपमसमार्षि प्रतिछभनन्‍्ते । खचित्तनिराभासमात्रावतारेण 
प्रज्ञापारमिताविहारानुप्राप्ता उत्पादक्रियायोगविरहिताः समाधिवज्रबिम्बोपम तथागतकायानु- & 
गत॑ तथतानिमीणानुगतं बलाभिज्ञावशिताकृपाकरुणोपायमण्डितं स्बबुद्धक्षेत्रती्थ्यायतनोपगर्त 
चित्तमनोमनोविज्ञानरहितं परादृत्त्यानुश्रयाजुपृवंक तथागतकाय॑ महामते ते बोधिसत्ता: 


पर 48 


२० लड्डावतारसत्रम्‌ [ २.९८- 


प्रतिवप्ययन्ते | तस्मात्तहिं महामते बोधिसच्षेमहासचैस्तथागतकायानुगमेन प्रतिलाभिना 
स्कन्धधात्वायतनचित्तहेतुप्रल्यक्रियायोगोत्पादसितिभड्डविकब्पग्रप झरहितेभबितव्य॑ चित्त- 
मात्रानुसारिभिः ॥ 


अनादिकालग्रपश्नदौष्ठल्यविकल्पवासनहेतुके त्रिभब॑ पश्यतो निराभासबुद्धभूम्य- 
४ नुत्पादस्मरणतया प्रह्मात्मायधरमंगतिंगतः खच्ित्तवशवर्ती अनाभोगचयोगर्तिगतो विश्वरूप- 
मणिसद्शः सूक्ष्म: सत्तचित्तानुप्रवेशकैनिमाणविग्रदेश्चित्तमात्रावधारणतया भूमिक्रमानुसंघो 
प्रतिष्ठापपति । तस्मात्ताहिं, महामते बोधिसत्वेत महासच्वेन खसिद्धान्तकुशलेन 
भवितव्यम्‌ || 


पुनरपि महामतिराह-देशयतु मे भगवान्‌ चित्तमनोमनोविज्ञानपश्चपमंखभावलक्षण- 

0 कुसुमधरमपर्याय॑ बुद्धबोधिसत्तानुयातं खचित्तदश्यगोचरविसंयोजनं सवभाष्ययुक्तितत्त- 

प्4.. लक्षणविदारणं सर्वबुद्धप्रवचनहृदयं लड्भापुरिगिरिमिठ्य निवासिनों बोधिसत्त्वानारम्योदि- 
तरंगालय विज्ञानगोचरं धर्मकाय तथागतानुगीतं ग्रभाषख | 


अथ ख्ु भगवान्‌ पुनरेव महामर्ति बोधिसच॑ महासत््तमेतदवोचत्‌--चतुभिमंहामते 
कारणैश्रक्षुविज्ञानं प्रवतते । कतमैश्रतुर्भि:! यदुत खचित्तदश्यग्रह्षणानवबोधतो5नादि- 
४ कालप्रपश्नदौष्ठुल्यरूपवासनामिनिवेशतो विज्ञानप्रकृतिख़भावतो विचित्ररूपलक्षणकौत्‌- 
हलतः | एमिमेहामते चतुर्मिः कारणैरोधान्तरजलस्थानीयादालयविज्ञानात्रवृत्तिविज्ञानतरंग 
उत्पद्यत | यथा महामते चल्लुविज्ञाने, एवं सर्वेन्द्रियपरमाणुरोमकूपेषु युगपत्रवूत्तिक्रम- 
विषयादशबिम्बदशनवत्‌ उदघेः पवनाहता इव महामते विधयपवनचित्तोदधितरंगा अब्यु- 
च्छिन्नहेतुक्रियालक्षणा अन्योन्यविनिर्मुक्ताः कमजातिलक्षणखुविनिबद्धरूपखभावानवघारिणो 
2० महामते पन्च विज्ञानकायाः प्रवर्तन्ते । सह तैरेब महामते पश्चमिविज्ञानकार्येहितुविषय- 
परिच्छेदलक्षणावधारकं नाम मनोविज्ञानं तद्धेतुजशरीरं ग्रवतते । न च तेषां तस्थ चेव॑ 
भवति-वयमत्रान्योन्यहेतुकाः खचित्तदञ्यविकल्पामिनिवेशगप्रवृत्ता इति | 


गैर $5 अथ च अन्योन्याभिन्नल्क्षणसह्विता | प्रवतन्ते विज्ञप्तिविषयपरिच्छेदे | तेथा ऋ् 


प्रवतेमानाः प्रवतन्ते यथा समापन्नस्थापि योगिनः सूक्ष्मगतिवासनाप्रवृत्ता न ग्ज्ञायन्ते | 
» योगिनां चैबं मवति-निरोध्य विज्ञानानि समापत्स्यामह्दे इति | ते चानिरुद्धैरेव विज्ञानैः 
समापथ्चन्ते वासनाबीजानिरोधादनिरुद्धाः, विषयग्रवृत्तम्रहणवैकल्यानिरुद्धाः | एवं सूक्ष्मो 
महामते आल्यविज्ञानगतिप्रचारों यत्तथागतं स्थापयित्वा भूमिग्रतिष्ठितांध बोधिसत्वान्‌, न 
सुकरमन्यै: श्रावकप्रत्लेकबुद्धतीथ्यैयोगयोगिमिरधिगन्तुं समाधिग्रज्ञाबटाधानतो5पिं वा परि- 
च्छेत्तुम । अन्यत्र भूमिकक्षणग्रज्ञाज्ञाकौशल्पदप्रभेदविनिश्वयजिनानन्तकुशछमूछोपचय- 
30 खचित्तद्श्यविकल्पप्र पश्नविरहितैवैनगहनगुहल्यान्तर्गतर्महामते द्वीनोत्कृष्टमध्यमयोगयोगि- 
_मिने शर्य॑ खचित्तविकस्पदश्यधाराद्रशूनन्तक्षेत्रजिनामिषेकवशिताबलामिज्ञासमाधयः 


-२.११२ |] २ षद्मज्रिशत्साहस्ससवेधर्मसमुच्ययपरिवतेः । २१ 


प्रापुम्‌ | कल्याणमित्रजिनपुरस्कृतैमंहामते शक्यं चित्तमनोविज्ञानं' खचित्तदश्यखभाव- 
गोचरविक॑ल्पसंसारभवोदर्षि कर्मतृष्णाज्ञानहेतुकं ततुम। अत एतस्मात्कारणान्महामते योगिना._ 7 #6 
कल्याणमित्रजिनयोगे योगः ग्रारब्धव्यः ॥ 
अथ खल्ढु भगवांस्तस्यां वेलायामिमा गाथा अभाषत- 

तरंगा ह्युद्धेयेद्वतपवन प्रत्मययेरिताः । ' ह 

नृत्यमानाः ग्रवतेन्ते व्युच्छेदश्थ न विच्यते || ९९ ॥ 

आल्योघस्तथा निव्यं विषयपवनेरितः । 

चित्रैस्तरंगविज्ञानेलैल्ममानः ग्रवतेते || १०० ॥ 

नीले रक्तेडय लवणे शब्ढे' क्षीरे च शाकरे । 

कषायेः फलपुष्पायै: किरफ़ु यथ भास्करे || १०१ ॥ 0 

न चान्येन च नानन्येन तरंगा ह्युद्ेमताः । 

विज्ञानानि तथा सप्त चित्तेन सह संयुता; ॥ १०२ ॥ 

उदधेः परिणामोडसो तरंगाणां विचित्रता । 

आलये हि तथा चित्र विज्ञानाख्यं ग्रवतते || १०३ । 

चित्त मनश्व विज्ञानं लक्षणाथ् प्रकर्प्यते । 8 

अभिन्नलक्षणा ह्यष्टी न लक्ष्या न च छक्षणम्‌॥ १०४ ॥ 

उदधेश्व तरंगाणां यथा नास्ति विशेषणम्‌ । 

विज्ञानानां तथा चित्तैेः परिणामो न लम्यते || १०५ ॥ 

चित्तेन चीयते कम मनसा च विचीयते । 

विज्ञानेन विजानाति हृश्यं कस्पेति पश्चभिः ॥ १०६ ॥ कं 

नीलरकतग्रकारं हि विक्लनं ख्यायते नृणाम्‌ । '.. पए्4 

तरंगचित्तसाधम्य वद*कस्मान्महामते | १०७॥ 

नीलरक्तग्रकारं हि तरंगेषु न विते । 

वृत्तिश्व वण्येते चित्त लक्षणार्थ हि बालिशान्‌ ॥ १०८ ॥ 

न तस्य विद्यते वृत्तिः खचित्तं ग्राह्यवजितम्‌ | 8४ 

ग्राह्ने सति हि वे ग्राहस्तरंगेः सह साध्यते ॥ १०९ ॥ 

देहभोगग्रतिष्ठानं विज्ञानं ख्यायते नृणाम्‌ | 

तेनास्य दृश्यते बृत्तिस्तरगेंः सह साइशा ॥ ११० ॥ 

उदधिस्तरंगभावेन नृत्यमानों विभाव्यते । 

आल्यस्य तथा वृत्तिः कस्माह्ुुद््या न गम्यते ॥ १११ ॥| 80 

बालानां बुद्धिविकल्यादाल्यं ह्युदधियंथा । 

तरंगवृत्तिसाधम्य इशन्तेनोपनीयते || ११२॥ 


२२ लड्ावतारख्न्रम्‌ [२.१ १३- 


उदेति भास्करो यद्वत्समहीनोत्तमें जिने । 

तथा लव लोकग्रदोत तत्व॑ देशेसि बालिशान्‌ ॥ ११३ ॥ 

कृत्वा धर्मेष्ववस्थानं कस्मात्तत्वं न भाषसे । 

भाषसे यदि वा तत्त्व चित्त तत्व न विद्यत || ११४ ॥ 
ग उदघेयेथा तरंगा हि दर्पणे सुपिने यथा । 

दृश्यन्ति युगपत्काले तथा चित्त खगोचरे ॥ ११५ ॥ 

वैकल्याद्विषयाणां हि ऋमबृत्त्या प्रवतते । 

विज्ञानेन विजानाति मनसा मन्यते पुनः ॥ ११६ ॥ 

पच्चानां ख्यायते दवयं ऋ्रमो नास्ति समाहिते । 

१0 चित्राचार्यों यथा कश्चितित्रान्तेवासिकोडपि वा । 
चित्रार्थ नामयेद्रज्भान्‌ देशयामि तथा ह्यहम ॥ ११७ ॥ 
र्ले न विद्यते चित्र न भूमी न च भाजने | 
सत्त्वानां कषणाथोय रह्लैश्वित्रं विकव्प्यते । 
देशना व्यभिचारं च तच्ं ह्यक्षवजितम्‌ | ११८ ॥ 

8 कृत्वा धर्मेष्वबस्थान तत्त्व॑ देशेमि योगिनाम | 
तच्च ग्रत्यात्मगतिर्क कबव्प्यकस्पेन वर्जितम | 
देशेमि जिनपुन्नाणां नेयं बालान देशना || ११९ || 
विचित्रा हि यथा माया छश्यते न च विच्यते । 
देशनापि तथा चित्रा देश्यतेडव्यमिचारिणी | 

20 देशना हि यदन्यस्य तदन्यस्याप्यदेशना || १२० || 
आतुरे आतुरे यद्द्धिषद्ग्व्यं प्रयच्छति | 
बुद्धा हि. तदत्सच्वानां चित्तमात्रं बदन्ति वै || १२९१ ॥ 
तार्किकाणामविषयं श्रावकाणां न चेव हि । 
य॑ देशयन्ति वे नाथाः ग्रह्मात्मगतिगोचरम ॥ १२२ ॥ 


25 पुनरपरं महायमते बोघिसत्तेन खचित्तदश्य्राह्मग्राहकविकल्पगोचरं परिज्ञातुकामेन 
संगणिकासंसगेमिद्धनिवरणविगतेन भवितव्यम्‌ | प्रथममध्यमपश्चाद्रात्रजागरिकायोगमनुयुक्तेन 
भवितव्यम्‌ । कुतीथ्येशान्षाख्यायिकाश्रावकप्रच्नेकबुद्धयानलक्षणविरहितेन च' भवितव्यम्‌ | 
खचित्तदश्यविकब्पलक्षणगर्तिंगतेन च भवितव्यं बोधिसत्तेन महासच्त्वेन ॥ 


पुनरपरं महामते बोधिसत्वेन महासत्ततेन चित्तविज्ञानग्रज्ञालक्षणव्यवस्थायां स्थित्वा 
30 उपरिष्टादायज्ञानलक्षणत्रययोग:ः करणीयः । तत्रोपरिशदायज्ञानलक्षणत्रयं॑ महामते कत- 
मत्‌? यदुत निराभासुलक्षणं सबबुद्धखप्रणिधानाधिष्ठानकक्षणं प्रह्मात्मायज्ञानगतिलक्षणं 


“२,१२२ ] २ षद्मत्रशत्साहस्नसरवैधर्मसमुच्ययपरिवतेः । २३ 


च । यान्यधिगम्य योगी खजन्नगर्दम इब चित्त्रज्ञाज्ञानलक्षणं हिला जिनसुताष्टमीं ग्राष्प. श&0 
भूमि तदुत्तरे लक्षणत्रये योगमापद्चते || 
...तत्र निराभासव्क्षणं पुनमेहामते सवश्रावकप्रत्येकबुद्धतीथेलक्षणपरिचयात्रवतेते । 
अधिष्ठानलक्षणं पुनर्महामते प्रवेबुद्धखप्रणिधानाधिष्ठानतः प्रवर्तते । प्रह्माव्मायज्ञानगतिलक्षणं 
पुनमेहामते सर्वधमलक्षणानभिनिवेशतो मायोपमसमाधिकायग्रतिलम्भादुद्धभूमिगतिगमन- 
प्रचारात्‌ ग्रवतेते । एतन्महामते आयोणां छक्षणन्रयं येनार्येण छक्षत्रयेण समनन्‍्वागता 
आयोः खग्रह्यात्मायेज्ञानगतिगोचरमधिगष्छन्ति । तस्मात्तहिं महामते आर्यज्ञानलक्षणत्रययोगः 
करणीयः॥ | 

अथ खलु महामतिर्बोधिसत्त्वों महासत्तः पुनरेब तस्या बोधिसत्त्वपषेदश्चित्ताशय- 
विचारमाज्ञाय आयेज्ञानवस्तुप्रविचयं नाम धर्मपर्यायं सर्वोबुद्धाधिष्ठानाधिष्ठितो मंगवन्तं0 
परिप्ृच्छति स्म-देशयतु में भगवानायेज्ञानवस्तुप्रविचयं नाम धमैपर्यायमशेत्तरपदशत- 
प्रभेदाश्रयम्‌, यमाश्रिग् तथागता अहेन्तः सम्यक्संबुद्धा बोघिसत्त्वानां महासचानां. गे 
खसामान्यलक्षणपतितानां परिकल्पितखभावगतिग्रमेदं देशयन्ति, येन परिकल्पितखमाव- 
गतिग्रभेदेन सुग्रतिविभागविद्धेन पुद्नलधर्मनेरात्म्यप्रचारं प्रतिविशोध्य भूमिषु कृतविद्याः 
सर्वेश्रावकप्रल्लेकबुद्धतीयकरव्यानसमाधिसमापत्तिसुखमतिक्रम्य तथागताचिन्त्यविषयग्रचार- 5 
गतिग्रचारं पश्चधमंखभावगतिविनिषृत्त तथागत धर्मकायं प्रज्ञाज्ञानसुनिबद्धधर्म॑ माया- 
विषयाभिनिवृत्त सर्वबुद्धक्षेत्रनुषितमबनाकनिष्ठाछयोपगं तथागतकाय॑ ग्रतिछ्मेरन ॥ 

भगवानाह-इह् महामते एके तीथ्योतीथ्येदश्यो नास्तित्वाभिनिविष्ठा विकस्पबुद्धि- 
हेतुक्षयखभावाभावान्नास्ति शशस्य विषाणं विकल्पयन्ति | यथा शशविषाणं नास्ति, एवं 
सवंधमोः । अन्ये पुनममेहामते भूतगुणाणुद्र॒व्यसंस्थानसंनिवेशविशेष॑ इछ्टा नास्तिशशशड्भा- 90 
मिनिवेशाभिनिविष्टा अस्ति गोझाड्नमिति कर्पयन्ति | ते महामते अन्तद्यदृष्टिपतिताश्रित्त- 
मात्रानवधारितमतयः । खचित्तधातुविकल्पेन ते पुष्णन्ति । देहभोगप्रतिष्ठागतिविकल्पमात्रे 
महामते शशझड्ढं नास्त्यस्तिविनिवृत्त न कब्पयेत्तथा महामतें सवंभावानां नास्त्नस्तिविनिवृत्त॑. हर 52 
न कल्पयितब्यम्‌ | 


ये पुनमहामते नास्त्यस्तिविनिवृत्ता नास्ति शशशड्रं न कल्पयन्ति, तैरन्योन्यापेक्ष- 
हेतुवान्नास्ति शशविषाणमिति न कल्पयितव्यम्‌ । आपरमाणुग्रविचयाद्स्व॒नुपलब्धभावा- 
न्महामते आयशज्ञानगोचरविनिवृत्तमस्ति गोझ्ज्रमिति न कर्पयितव्यम्‌ ॥ 


अथ खर् महामतिबोधिसत्त्वो महासत्तो भगवन्तमेतदवोचत्‌-ननु भगवन्‌ विकद्प- 
स्याप्रवृत्तिकक्षणं दृष्टा अनुमिभीमहे विकब्पाग्रवृत्त्यपेक्ष॑ तस्य नास्तिवम्‌ | मगवानाह--न हि 
महामते विकष्पाग्रवृत्त्यपेक्ष॑ तस्यथ नास्तिव्म्‌ | तत्कस्य हेतो: ः विकल्पस्थ तप्प्रवृत्तिहेतु- ७ 
त्वात्‌ । तद्विषाणाश्रयग्रदुत्तो हि. महामते विकर्पः। यस्माद्विषाणाश्रयग्रवृत्तो महामते 
. विकल्पः, तस्मादाश्रयहेतुत्वादन्यानन्यविवार्जितत्वान्न हि तदपेक्ष॑ नास्तित्ं शशविषाणस्थ | 


२७ लड़ाघतारसूत्रम । [ २,१२३- 


यदि पुनमेहामते विकर्पोअन्यः स्वाच्छशविषाणादविषाणहेतुकः स्थात्‌ । अथानन्यः स्ात्‌, 
तद्वेतुकलादापरमाणुप्रविचयानुपलब्धेर्विषाणाद नन्यत्वात्तदभाव: स्थात्‌ । तदुमयभावाभावा- 
त्कस्य किमपेक्ष्य नास्तित्व॑ भवति ? अथ न भवति महामते अपेक्ष्य नास्तिव्व॑ शशविषाणस्य 
अस्तित्वमपेक्ष्य नास्तित्वं शशविषाणं न कल्पयितव्यं विषमहेतुत्वान्मह्ममते नास्यस्तिवम्‌ 
सिद्धिने भवति नास्त्मस्तित्ववादिनाम्‌ । अन्ये पुनमेहामते तीथकरदृष्यो रूपकारणसंस्था- 

5 नाभिनिवेशामिनिविश आकाशमभावापरिच्छेदकुशछा रूपमाकाशभावविगतं परिच्छेदं दृष्ठा 
विकल्पयन्ति । आकाशमेव च महामते रूपम्‌ | रूपभूतानुप्रवेशान्मह्यमतें रूपमेवाकाशम्‌ | 
आधेयाधारव्यवस्थानभावेन महामते रूपाकाशकारणयो: ग्रविभागः प्रत्येतव्यः । मूतानि 
महामते प्रवतेमानानि परस्परखलक्षणभेदमिन्लानि आकाशे चाग्रतिष्ठितानि। न च 
तेष्वाकाशं नास्ति | एबमेव शशस्य विषाणं महामते गोविषाणमपेक्ष्य भवति । गोविषाणं 

70 पुनमेह्मामते अणुशों विभज्यमान पुनरप्यणवों विभज्यमाना अणुत्वछक्षणे नावतिष्ठन्ते । 
तस्य किमपेक्ष्य नास्तित्व॑ भवति ? अथान्यदपेक्ष्य वस्तु, तदप्येवंधर्मि ॥ 


अथ खहुभगवान्‌ पुनरपि महामतिं बोधिसत्त॑ महासत्तमेतदवोचत्‌-शशगो- 
शज्ञाकाशरूपदृश्टिविकल्पविगतेन महामते भवितव्यम्‌ , तदन्येश्व बोधिसत्वै; | खचित्तदवश्य- 
विकल्पानुगममनसा च महामते भवितव्यम्‌ | स्वेजिनसुतक्षेत्रमण्डले च त्वया खचित्तदश्य- 

४ योगोपदेशः करणीयः ॥ 


अथ खल्ु भगवांस्तस्यां वेलायामिमा गाथा अभाषत-- 


दृश्य न वियते चित्त चित्त दृश्यावतेते । 
देवभोगप्रतिष्ठानमालयं ख्यायते नृणाम्‌ || १२३ ॥ 
चित्त मनश्व विज्ञान खभाव॑ धमंपश्चकम । 

90 नेरात्म्यं द्वितयं शुद्ध प्रभाषन्ते बिनायका: || १२४ ॥ 
दीपहसतादिसंबन्धमन्योन्यतः ग्रवर्तते । 
अस्तिललसाधक॑ नास्ति अस्ति नास्तिवसाधकम || १२५ || 
अणुशो भज्यमानं ह्वि नेव रूप विकत्पयेत । 
चित्तमात्रं व्यवस्थानं कुदछ्या न प्रसीदति | १२६ ॥ 

96 .. तार्किकाणामविषयः श्रावकाणां न चैब हि । 
ये देशयन्ति वे नाथाः ग्रत्यात्मगतिगोचरम || १२७ ॥ 


अथ खल्ु महामतिोधिसत्त्तो महासत्त: पुनरपि खचित्तद्श्यधाराविशुक्ल्थ भग- 
वन्तमध्येषते स्म-कथ्थ भगवन्‌ खचित्तदश्यधारा विशुष्यति युगपत्कमबृत्त्य वा? भगवानाह-- 
अऋमवृत््या महामते खचित्तदश्यधारा विश्युध्यति न युगपत्‌ । तबथा महामते आम्रफलानि 
3 ऋमझ:ः पच्यन्ते न युगपत्‌ , एवमेव महामते खचित्तद्श्यधारा सत्तवानां ऋमझो विश्युध्यति 


-२.१२७ ] २ षद्चनिशत्साहलसबेधर्म समुअंयपरिवतः । २५ 


न युगपत्‌ । तथथा महामते कुम्भकारः ऋमशो भाण्डानि कुरुते न युगपत्‌ , एवमेव महा- 
मते तथागतः सत्त्वानां खचित्तद्बयघारां ऋमशो विशोधयति न युगपत्‌ | तबथा महामते 
प्थिव्यां तृणगुल्मीषघिवनस्पतयः ऋमबृत््या विरोहन्ति न युगपत्‌, एबमेव महामते 
सत्तानां तथागतः क्रमशः खचित्तदश्यघारां विशोधयति न युगपत्‌ । तबथा महामते 
हास्यलास्थगीतवादित्रवीणालेख्ययोग्याः ऋमशः ग्रवतेन्ते न युगपत्‌ , एवमेव महामते तथा- & 
गतः सबसत्त्वानां ऋमशः खचित्तद्श्यघारां विशोधयति न युगपत्‌ | तबथा महामते दर्प- 
णान्तगताः सवेरूपावभासाः संद्श्यन्ते निर्विकल्पा युगपत्‌ , एवमेव महामते खचित्तदश्य- 
धारां युगपत्तथागतः सबेसत्तानां बिशोधयति निर्विकल्पां निराभासगोचराम्‌। तद्यथा 
महामते सोमादिव्यमण्डर युगपत्सवैरूपावमासान्‌ किरणेः प्रकाशयति, एबमेव महामते 
तथागतः खचित्तदवश्यदौष्ठल्यवासनाविगतानां सच्त्वानां युगपदचिन्व्यज्ञानजिनगोचरविषयं 70 
संदशयति | तद्यथा महामते आलयविज्ञानं खचित्तद्वश्यदेहप्रतिष्ठाभोगविषयं युगपद्विभाव- 
यति, एवमेव महामते निष्यन्दबुद्धों युगपत्सत्तगोचरं परिपाच्य आकनिष्ठमवनविमानालय- 
योग योगिनामर्पयति । तद्यथा महामते धर्मताबुद्धो युगपत्निष्यन्दनिमीणकिरणैर्विराजते, 
एवमेव महामते प्रत्मात्मायंगतिधमलक्षणं भावाभावकुद्दष्टिविनिवर्तनतया युगपद्विराजते ॥| 


पुनर॒परं महामते धमंतानिष्यन्दबुद्ध: खसामान्यकक्षणपतितात्सबेधर्मात्खचित्तदश्य- 5 
वासनाहेतुलक्षणोपनिबद्धात्परिकल्पितखभावाभिनिवेशहेतुकानतंदात्मकविविधमायारझ्डपुरुष- 
वैचित्र्याभिनिवेशानुपछब्धितो महामते देशयति | पुनरपर॑ महामते परिकल्पितखभाववृत्ति- 
लक्षणं परततन्रखभावामिनिवेशतः प्रवतते । तबथा तृणकाष्ठगुल्मल्ताश्रयान्मायाविद्यापुरुष- 
संयोगात्सवेसत्तरूपधारिणं मायापुरुषविग्रहमभिनिष्पन्नेकसत्त्वशरीर॑विविधकर्पविकल्पितं 
स्यायते, तथा ख्यायन्नपि महामते तदात्मको न भवति, एबमेब महामते परतन्रखभावे 20 
परिकल्पितखभाव विविधविकल्पचित्तविचित्रलक्षणं ख्यायते | वस्तुपरिकस्पलक्षणामिनि- 
वेशवासनाव्परिकल्पयन्‌ महामते परिकश्पितखभावलक्षणं भवति | एा महाम॑ते निष्यन्द- 
बुद्धदेशना | धमंताबुद्धः पुनर्महामते चित्त भावलक्षणविसंयुक्तां प्रत्याव्मायेगतिगोचरव्यवस्थां 
करोति । निर्मितनिमोणबुद्धः पुनर्मेहमामते दानशील्ध्यानसमाधिचित्रग्रज्ञाज्ञानस्कन्धघात्वा- 
यतनविमोक्षविज्ञानगतिलक्षणग्रभेदप्रचारं व्यवस्थापयति । तीथ्येदश्या च रूप्यसमतिक्रमण- 25 
लक्षणं देशयति । धमंताबुद्धः पुनर्मेहामते निराल्म्बः | आलम्बविगत सवेक्रियेन्द्रियप्रमाण- 
छक्षणविनिदृत्तमविषय बालश्रावकप्रत्नेकबुद्धतीयेकरात्मकलक्षणामिनिवेशामिनिविश्वनाम्‌ । 
तस्मात्तहि महामते ग्रत्मात्मायंगतिविशेषछक्षण योगः करणीयः | खचित्तलक्षणइश्यविनि- 
वृत्तिदश्टिना च॒ ते भवितव्यम्‌ | 


पुनरपरं महामते द्विविध श्रावकयाननयप्रभेदलक्षणं यदुत प्रत्मात्मायोधिगमविशेष- 80 
लक्षण च भावविकत्पखभावामिनिवेशलक्षणं व । तत्र महामते ग्रत्यात्मायोधिगमविशेष- 
लक्षणं आवकाणां कतमत्‌  यदुत शून्यतानात्मदुःखानिद्मविषयसल्वराग्योपशमात्स्कन्घ- 

लड़ी, ४ 
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रद लड्भावतारसूत्रम | [ २.१५७- 


धाववायतनखसामान्यलक्षणबवा्याथविनाशलक्षणायथा भूतपरिज्ञाना चित्त समाधीयते | खचित्तं 
समाधाय ध्यानविमोक्षसमाधिमागफलछसमापत्तिविमुक्तिवासनाचिन्ह्परिणतिच्युतिविगत॑ प्रत्या- 
त्मायंगतिलक्षणसुखविहारं महामते अधिगच्छन्ति श्रावकाः | एतन्महामते आवकाणां 
प्रह्मात्मायंगतिलक्षणम्‌ । एतद्धि महामते श्रावकाणां ग्रह्मात्मायौधिगमविदहारसुखमधिगम्य 

5 बोधिसखेन महासत्त्वेन निरोधसुर्ख समापत्तिसुखे च सच्तक्रियापेक्षया पूवखअ्रणिधानामि- 
निहेततया च न साक्षात्करणीयम्‌ । एतन्महामते श्रावकाणां ग्रत्यात्मायेगतिलक्षणसुखं 
यत्र बोघिसत्त्वेन महासच्ेन प्रह्मात्मायंगतिलक्षणसुख न शिक्षितव्यम | भावविकर्पख भावा- 
भिनिवेश: पुनमहामते श्रावकाणां कतमः ? यदुत नीलपीतोष्णद्रवचलछकठिनानि महामूतान्य- 
क्रियाप्रवृत्तानि खसामान्यलक्षणयुक्तयागमग्रमाणसुविनिबद्धानि इृष्टा तत्खभावाभिनिवेश- 

0 विकढ्पः प्रवतते । एतन्महामते बोधिसत्वेनाधिगम्य व्यावत॑यितव्यम्‌ | धर्मनैरात्म्यलक्षणानु- 
प्रवेशतया पुद्ठलनेरात्म्यलक्षणदष्टि निवाये भूमिक्रमानुसंधी प्रतिष्ठापयितव्यम्‌ | एतन्महामते 
श्रावकाणां भावविकल्पखभावाभिनिवेशलक्षणं यदुक्तम्‌, इदं तत्नत्युक्तम ॥ 


अथ खल्ुमहामतिर्बोधिसत्तो महासत्वो मगवन्तमेतदवोचत्‌-निव्यमचिन्त्य॑ च 
भगवता प्रह्मात्मायंगतिगोचर॑परमाथगोचरं च ग्रभाषितम | ननु॒ भगवंस्तीर्थंकय अपि 
७ निद्याचिन्यवादिनः कारणानाम्‌ ? भगवानाह-न महामते तीथेकराणां कारणस्य निद्या- 
चिन्त्मतां प्राप्तोति। तत्कस्य हेतो: ? तीथेकराणां महामते निद्याचिन्तं न हेतुखलक्षणयुक्तम्‌ | 
यस्य महामते निद्याचिन्त न हेतुखलक्षणयुक्तम्‌ , तत्कर्थ केनाभिव्यज्यते नित्यमचिन्त्यमिति ! 
निद्याचिन््मवादः पुन्मेहामते यदि हेतुखलक्षणयुक्तः स्थात्‌, निद्य॑ कारणाघधीनहेतुलक्षण- 
ववानित्यमचिन्यं न भवति | मम तु महामते परमा्थनित्याचिन्त॑ परमार्थलक्षणहेतुयुक्तं 
20 भावाभावविगतं ग्रत्याव्मायोधिगमलक्षणलराह्धक्षणवत्परमार्थज्ञानहेतुत्वाच्च हेतुमद्भावाभावविगत- 
व्वादक्षतकाकाशनिवाणनिरोधदश्न्तसाधम्योन्रित्मम | अत एतन्महामते तीथकरनिद्या- 
चिन्ह्मवादतुल्यं न भवति । निल्याचिन्ल्तैवेयं महामते तथागतानां ग्रह्मात्मायेजश्ञानाधिगम- 
तथता । तस्मात्तहिं' महामते बोघिसत्वेन महासच्वेन निद्याचिन्ल्यग्रत्यात्मायेज्ञानाधिगमाय 
योग: करणीय; ॥ 

26 पुनरपर महामते निद्याचिन्थता तीयकराणामनिद्यभावविलक्षणहेतुत्वात | न खकत- 
हेतुलक्षणप्रभावितवानि्यम्‌ । यदि पुनमहामते तीथकराणां निद्माचिन्यता कृतकभावा- 
भावाद निल्लतां दृष्टा अनुमानबुझ्धा नित्य समाप्यते, तेनेव हेतुना ममापि महामते कृतक- 
भावाभावादनिल्लतां दृष्टा नित्यमहेतपदेशात ॥ 


यदि पुनर्महामते हेतुलक्षणसंयुक्ते निद्याचिन्त्ता, तीथकराणां हेतुभावखलक्षण- 

80 भावाभावाच्छशविषाणतुल्या महामते निद्याचिन्त्यता, बागिकत्पमात्रा च महामते तीथ- 
कराणां प्रसज्यते | तत्कस्य हेतोः ? यदुत वाग्विकत्पमात्रं हि महामते शशविषाणं खहेतु- 
लक्षणाभावात्‌ | मम तु महामते निद्मयाचिन्लता अल्यात्मायोधिगमरक्षणह्वेतुत्वात्कृतकभावा- 


-२.१२७ ] २ षट्जिशत्साहल्सवैधमं सम॒चयपरिवतेः । २७ 


भाववर्जितल्ान्नित्यम्‌ , न बाह्यभावाभावनिद्या निद्यानुप्रमाणानिव्यम्‌ | यस्य पुनमहामते बाह्या- 
भावानिद्यानुमाना न्रित्याचिन्त्लानित्यम्‌ , तस्या निद्याचिन्त्ताया: खह्देतुलक्षण न जानीते। 
प्रद्मात्माधिगमायेज्ञानगोचरलक्षणं बहिधों ते महामते असंकथ्याः ॥ 


पुनरपरं महामते संसारविकर्पदुःखभयभीता निवाणमन्वेषन्ते | संसारनिवाण- 
योरविशेषज्ञा: सर्वभावविकर्पाभावादिन्द्रियाणामनागतविषयोपरमातच्च॒ महामते निवर्णि 
विकव्पयन्ति न ॒प्रह्मात्मगतिविज्ञानाल्यं परादृत्तिपूवेक महामते । अतस्ते महामते मोह- 
पुरुषा यानत्रयवादिनो भवन्ति, न चित्तमात्रगतिनिरामासवादिन:। अतस्ते महामते 
अतीतानागतप्रट्युत्पन्नानां तथागतानां खचित्तदृश्यगोचरानभिज्ञा बाह्यचित्तदश्यगोचरा- 
भिनिविद्टाः । ते संसारगतिचक्रे पुनमेहामते चंक्रम्यन्ते ॥ 


पुनरपरं महामते अनुत्पन्नान्‌ सर्वधर्मानतीतानागतग्रव्युत्पन्नास्तथागता भाषन्ते । १० 
तत्कस्य हेतोः £ यदुत खचित्तद्ृश्यमावाभावात्सदसतोरुत्पत्तिविरहितत्वान्महामते अनुयन्ना: 
सर्वभावा: | शशहयखरोष्टविषाणतुल्या महामते सर्वधमो:। बालप्रथग्जनाभूतपरिकल्पित- 
खभावविकश्पितत्वान्महामते अनुषपन्नाः स्बभावाः । ग्रह्यात्मारयज्ञानगतिगोचरो हि महयमते 
सर्वभावखभावलक्षणोत्पादः, न बालप्रथग्जनविकव्पद्वयगोचरखभाव: । देहभोगग्रतिष्ठागति- 
खभावलक्षण मह्यामते आल्यविज्ञान ग्राह्मग्राहकलक्षणेन ग्रवतेमानं बाला उत्पादस्थिति- 7४ 
भड्गदृश्द्ियपतिताशया उत्पाद सर्वभावानां सदसतोर्विकल्पयन्ति | अन्र ते महामते 
योगः करणीयः ॥ 

पुनरपरं महामते पद्चामिसमयगोत्राणि। कतमानि पश्च ? यदुत श्रावकयाना- 
मिसमयगोत्र प्रल्लेकबुद्धयानामिसमयगोत्र तथागतयानामिसमयगोत्रमू अनियतैकतर- 
गोत्रम अगोत्र च पश्चमम्‌ | कर्थ पुनर्महामते श्रावकयानामिसमयगोत्रे प्रत्मेतव्यम्‌ ? यः 90 
स्कन्धधातव्वायतनखसामान्यलक्षणपरिज्ञानाधिगम देश्यमाने रोमाश्चिततनुभवति । लक्षण- 
परिचियज्ञाने चास्य बुद्धिः प्रस्कन्दति, न ग्रतीत्यसमुत्पादाविनिभोगलक्षणपरिचये । इदं 
महामते श्रावकयानामिसमयगोत्रम्‌ । यः श्रावकयानाभिसमय दृष्शा षट्पश्चम्यां भूमो 
पर्युत्यानछ्लेशप्रह्मणोी वासनब्लेशाग्रह्दणोडचिन्त्याच्युतिगतः सम्यर्क्सिहनाद॑ नद॒ति-क्षीणा 
मे जातिः, उषितं ब्रह्मचयम्‌ , इब्मेबमादि निगद्य पुद्दलनैरात्म्यपरिचयाद्यावन्निवोण-% 
बुद्धिमंवति ॥ 


अन्ये पुनर्महामते आत्मसत्ततजीवपोषपुरुषपुद्ठलसत्त्वावबोधान्निवोणमन्वेषन्ते | अन्ये 
पुनर्महामते कारणाधीनान्‌ सर्वधर्मान्‌ इश्टा निर्वाणगतिबुद्धयों भवन्ति । धर्मनैरात्म्यदशेना- 
भावान्नास्ति मोक्षो महामते । एबा महामते श्रावकयानामिसमयगोत्रकस्यानियोणनियोण- 
बुद्धिः । अन्न ते मह्मामते कुद्ृष्टिव्यादृत्त्य्थ योग: करणीयः ॥ 30 





| १ १ष "विज्ञानग्राह्म” 007 विज्ञान ग्राद्य . 


62 


२८ लड़ावतारसत्रम्‌ । [ २.१५८- 


तत्र महामते ग्रत्मेकबुद्धयानाभिसमयगोत्रकः, यः ग्रत्लेकामिसमये देश्यमाने अश्रुहृ्ट- 
रोमाश्चिततनुभवति । असंसगग्रत्मयाद्धावाभिनिवेशबहुविविधखकायवैचित््यद्धिव्यस्तयमक- 
ग्रातिहायदशने निर्दिश्यमानेडनुनीयते, स प्रत्नेकबुद्धयानामिसमयगोत्रक इति विदित्वा 
प्रल्लेकबुद्धयानामिसमयानुरूपा कथा करणीया। एतन्महामते प्रश्लेकबुद्धथानामिसमय- 
5४ गोत्रकस्य लक्षणम्‌ ॥| 
ततन्न महामते तथागतयानामिसमयगोत्र त्रिविधम-यदुत खभावनिःखभावधमोमि- 
समयगोत्रम्‌ू, अधिगमखग्रत्यात्मायामिसमयमगोत्रम्‌, बाह्यबुद्धक्षेत्रोदायोमिसमयगोत्र च | 
यदा पुनमहामते त्रयाणामप्येषामन्यतमे देश्यमाने खचित्तद्श्यदेह्ाालयभोगग्रतिष्ठाचिन्त्य- 
विषये देश्यमाने नोन्नसति न संत्रसति न संत्रासमापथते, वेद्तिव्यमर्य तथागतयानाभि- 
0 समयगोत्रक इति | एतन्महामते तथागतयानामिसमयगोत्रकस्य लक्षणम्‌ ॥| 
अनियतगोत्रकः पुनमहामते त्रिष्वप्येतेषु देश्यमानेषु यत्रानुनीयते तत्रानुयोज्यः 
स्थात्‌ । परिकमभूमिरियं महामते गोत्रव्यवस्था । निराभासभूम्यवक्रमणतया व्यवस्था क्रियते । 
प्रह्मात्मालये तु खद्केशवासनाशुद्धस्य घम्मनेरात्म्यद्शनात्समाधिछुखविह्ाार प्राप्य श्रावको 
जिनकायतां ग्रतिलप्स्यते ॥| 
88 अथ खद्ु भगवांस्तस्यां बेलायामिमा गाथा अभाषत- 
स्नोतापत्तिफल चैव सकृदागामिनस्तथा । 
अनागामिफल चेव अहँच्वं चित्तविश्नमम ॥ १२८॥ 
त्रियानमेकयानं च अयानं च वदाम्यहम। 
बालानां मन्दबुद्धीनामार्याणां च विविक्तताम्‌ || १२९ ॥ 
20 द्वारं हि परमा्थस्य विज्ञप्तिदयवर्जिता । 
द यानत्रयव्यवस्थानं निराभासे स्थिते कुतः ॥ १३० ॥ 
ध्यानानि चाप्रमाणानि आरूप्याश्व समाधयः | 
संज्ञानिरोधो निखिल चित्तमात्रे न विद्यते ॥ १३१॥ 
तत्रेच्छन्तिकानां पुनर्महामते अनिच्छन्तिकतामोक्ष केन प्रवर्तते ! यदुत सबकुशछ- 
2 मूलोत्सगतश्वच॒ सत्तानादिकालग्रणिधानतश्व । तत्र सर्वेकुशलमूलोत्सगेः कतमः? यदुत 
. बोधिसत्तपिटकनिक्षेपो3भ्याख्यान॑ च नैते सूत्रान्ता विनयमोक्षानुकूछा इति ब्रुवतः सर्वकुशल- 
मूलोत्सगेत्वान्न निवायते । द्वितीयः पुनमेहामते बोधिसत्वो महासत्त्य एवं भवग्रणिधानो- 
पायपूर्वकलानापरिनिद्वतैः स्वेसत्वै:ः परिनिवोस्यामीति ततो न परिनिाति । एतन्महामते 
अपरिनिवाणधर्मकाणां लक्षणं येनेच्छन्तिकगरतिं समधिगच्छन्ति ॥ 
30... पुनरपि महामतिराह-कतमोउत्र भगवन्‌ अल्यन्ततो न पोरिनिवोति ? भगवानाह-- 
बोधिसच्ेच्छन्तिकोडत्र महामंते आदिपरिनिद्दतान्‌ स्वधर्मान्‌ विदित्वा अल्न्ततो न परि- 


१ इच्छन्तिक 76079 006 ज्ञ0 48 १69६07%० जी 760॥8-78४प४९, 





-२.१३२ | २ षटूत्रिशत्लाहससवेधर्मसमुच्ययपरिवर्तः । २९ 


निवाति । न पुनः स्वेकुशलमूल्त्सगैच्छन्तिकः | सवेकुशल्मूलोत्सगेच्छन्तिको हि महामते 
पुनरपि तथागताधिष्ठानात्कदाचित्कहिंचित्कुशलमूलान्‌ व्युत्यापयति | तत्कस्य हेतोः ! 
यदुत अपरिल्नक्ता हि महामते तथागतानां स्सत्वाः । अत एतस्मात्कारणान्महामते 
बोधघिसच्चेच्छन्तिको न परिनिवोतीति ॥ 

पुनरपरं महामते बोधिसत्तेन महासत्वेन खभावलक्षणत्रयकुशलेन मवितव्यम्‌ | & 
तत्र महामते परिकल्पितखभावो निमित्ताग्रवर्तते | कथ॑ पुनर्महामते परिकल्पितखभावों 
निमित्तात्नवर्ततेि ः तत्र महामते परतन्रखभावो वस्तुनिमित्तछक्षणाकारः ख्यायते | तत्र 
महामते वस्तुनिमित्तलक्षणाभिनिवेशः पुनर्दटिप्रकारः | परिकल्पितखभाव॑ व्यवस्थापयन्ति 
तथागता अहेन्तः सम्यक्संबुद्धा नामाभिनिवेशलक्षणेन च नामवस्तुनिमित्ताभिनिवेशलक्षणेन 
च। तत्र वस्तुनिमित्ताभिनिवेशलक्षणं पुनमंहामते यदुत अध्यात्मबाह्यघमोमिनिवेशः |॥0 
निमित्तलक्षणाभिनिवेशः पुनरयदुत तेष्वेब आध्यात्मिकबाह्मेषु धर्मेष खसामान्यलक्षणपरि- 
ज्ञानावबोधः । एतन्महामते द्विप्रकारं परिकल्पितखभावस्थ छक्षणम्‌ | यदाश्रयारूम्बना- 
टबतेते तत्परतन्रम्‌। तत्र महामते परिनिष्पन्नवभावः कतमः ? यदुत निमित्तनामवस्तु- 
लक्षणविकल्पविरहित तथतायकज्ञानगतिगमनग्रज्लात्मायज्ञानगतिगोचर; । एप महामते परि- 
निष्पन्नखभावस्तथागतग्भहृदयम ॥ 6 

अथ खल्ु भगवांस्तस्यां वेलायामिमां गाथामभाषत- 

निमित्तं नाम संकल्प: खभावद्वयलक्षणम । 
सम्यस्ञान हि तथता परिनिष्पन्नलक्षणम्‌ ॥ १३२ ॥ 

एप महामते पश्चधमंखभावलक्षणग्रविचयो नाम घर्मपयोयः प्रत्मात्मार्यज्ञानगतिगोचरः, 
यत्र त्वया अन्येश्व बोधिसत्त्वेः शिक्षितव्यम्‌ || 20 

पुनरपरं महामते बोधिसच्चेन महासखेन नेरात्म्यद्वयलक्षणप्रविचयकुशलेन भवि- 
तव्यम्‌ | तत्र महामते कतमन्नेरात्म्यद्यलक्षणम्‌ ? यदुत आत्मात्मीयरह्ितस्कन्धधात्वायतन- 
कदम्बकमज्ञानकमतृष्णाप्रभवं चक्षुषा रूपादिग्रहणामिनिवेशावतंमान विज्ञान सर्वेन्द्रिये 
खचित्तदश्यभाजनदेहालयखचित्तविकल्पविकल्पितें विज्ञापपति । नदीबीजदीपवायुमेघ- 
सद्शक्षणपरंपराभेंदमिन चपलछ॑ वानरमक्षिकासद्शमचौंक्षमचौक्षविषयचार्यनाथो5नल ५६ 
इवातृप्तमनादिकालग्रपश्चवविषयवासनारहितमरघटचक्रयन्रनचकऋवत्संसार मवगतिचकऋ्रे. विचित्र- 
देहरूपधारिमायवेताल्यन्नप्रतिम प्रवतेमानं प्रवतेते । यदत्र महामते छक्षणकौशलकज्ञानम्‌ , 
इदमुच्यते पुह्नलनेरात्म्यज्ञानम्‌ ॥ 

तत्र महामते धमनेरात्म्यज्ञानं कतमत्‌ ? यदुत.स्कन्धधात्वायतनानां परिकल्पित- 


लक्षणखभावावबोध: । यथा महामते स्कन्धधाल्वायतनान्यात्मविरद्धितानि स्कन्घसमूहमात्र 90' 


हेतुकमेतृष्णासूत्रोपनिबद्धमन्योन्यप्रत्मयतया प्रवततते निरीहम्‌, तथा स्कन्धा अपि महामते 
खसामान्यलक्षणविरह्तिता अभूतपरिकल्पछक्षणविचित्रप्रभाविता बालेविकर्प्यन्ते न लॉर्य:। 


0 


३० लड्डावतारसत्रम । | २,१३३- 


चित्तमनोमनोविज्ञानपश्चध्मंखभावरहितान्‌.महामते सर्वधर्मानू विभावयन्‌ बोधिसक्तो 
महासत्त्वो धमनेरात्म्यकुशछो भवति। धमनेरात्म्यकुशठ: पुनर्महामते बोधिसत्तनों महासच्तो 
नचिरात्मथमां बोधिसत्तभूमिं निराभासप्रविचयां प्रतित्मते । भूमिलक्षणप्रविचयावबो- 
वाञमुदितानन्तरमनुप्रव॑ नवस्ु॒॒ भूमिषु क्ृतविद्यो महाधर्मेघां ग्रतिबमते | स्‌ तस्‍्वां 
/ 77 & प्रतिष्ठितोध्नेकर्रमुक्तोपशोमिते महापत्रराजे पद्मक्ृती महारत्रविमाने मायाखभावगोचर- 
परिचयाभिनिद्वेत्ते निषण्ण: तदनुरूपैजिनपुत्रैः परिक्तः स्ेबुद्धक्षेत्रागतैर्बद्धपाण्यमिषेकै- 
अक्रवतिपुत्रवदभिषिच्यते । बुद्धसुत भूमिमतिक्रम्य ग््मात्मायधर्मगतिगमनत्वात्तथागतो धर्म- 
काथवशवर्ती भविष्यति धर्मनैरात्म्यदर्शनात्‌ | एतन्महामते स्वेधर्मनैरास्म्यलक्षणम्‌ | अत्न 
ते महामते शिक्षितव्यम्‌ , अन्यैश्व बोधिसत्वेमहासच्वै: || 
0 अथ खब महामतिबोधिसत्तो महासत्तः पुनरपि भगवन्तमेतदवो चत्‌--समारोपाप- 
वादलक्षणं से भगवान्‌ देशयतु यथाहं च अन्ये च बोधिसत्त्वाः समारोपापवादकुदष्टि- 
वर्जितमतय: क्षिप्रमनुत्तरां सम्यक्संबोधिममिसंबुध्येरन्‌ | अमिसंबुध्य शाश्रतसमारोपापवादो- 
छेद इृष्टिविवर्जितास्तव बुद्धनेत्रीं नापबदिष्यन्ते ॥ 
जप खंड भगवान्‌ पुनरपि महामतेबोंधिसत्तवस्थ महासत्तवस्थाध्येषणा विदित्वा 
06 इसां गाथामभाषत-- 
समारोपापवादो हि चित्तमात्रे न विद्यते | 
देहभोगप्रतिष्ठाम॑ ये चित्त नामिजानते । 
समारोपापवादेषु ते चरन्त्मविपश्चितः || १३ ३॥ 
भ् अथ खब् भगवानेतमेव गाधार्थमुच्योतयन्‌ पुनरप्येतदवोचत्‌-चतुर्विधो महामते 
20 असत्समारोपः । कतमश्चतुर्विध: ? यदुत असह्क्षणसमारोपो5सदृश्समारोपो&तद्वेतुसमारोपो- 
5सड्भावसमारोपः । एप हि महाम॑ते चतुर्विध: समारोपः ॥ 
अपवाद: पुनमहामते कतमः १ यदुत अस्थैब कुदशिसमारोपस्थानुपलब्धिग्रविचया- 
भावादपवादों भवति । एतद्धि महामते समारोपापवादस्य छक्षणम्‌ || 
घनरपर महामते असछक्षणसमारोपस्य लक्षण कतमत्‌ ? यदुत स्कन्धधघालायत- 
2 नानामसत्ससामान्यलक्षणाभिनिवेश:--इृदमेवमिद नान्‍्यथेति | एतद्धि महामते असछ॒क्षण- 
समारोपस्य छक्षणम्‌ | एप हि महामते असहक्षणसमारोपविकरपो3नादिकालप्रपश्नदौष्ुत्य- 
विचित्रवासनाभिनिवेशात्पवतते । एतद्वि महामते असह॒क्षणसमारोपस्थ बक्षणम्‌ || 
असइश्सिमारोप: पुनर्महामते यस्तेष्वेव स्कन्धधालायतनेष्वात्मसत्तजीवजन्तुपोष- 
उरुपपुश्वछदश्िसमारोप: । अयमुच्यते महामते असचृष्टिसमारोप: ॥ 
४72 9  असद्वेतुसमारोपः पुनर्भहामते यदुत अह्ेतुसमुत्प्न॑ प्राग्विज्ञानं पश्चादभूल्वा माया- 
वदनुत्पन्ने पूर्व प्च क्षरूपाछोकस्मृतिपूर्वक॑म्रवर्तते । प्रवृत्म भूत्वा च॒ पुनर्विनश्यति | एप 


मह्यामते असद्वेतुसमारोपः ॥| 


-२.१३४ ] ४ षद्र्निश्त्साहँसंसवैधर्ससमुंचय परिवतेः । ३१ 


असद्भावसमारोप: . पुनर्मह्मामते यदुत आकाशनिरोधनिवोौणाकृतकभावाभिनिविश- 
समारोप: । एते च महामते भावाभावविनिवृत्ताः। शशहयखरोष्टविषाणकेशोण्डुकप्रस्या 
महामते सवंधमों: सदसत्पक्षविगताः । समारोपापवादाश्व बालेविंकरुप्यन्ते खचित्तद्दृश्य- 
मात्रानवधारितमतिभिने त्वायैं: । एतन्महामते असद्भावविकब्पसमारोपापवादस्य छक्षणम्‌। 
तस्मात्ताहिं महामते समारोपापवाददष्टिविगतेन मवितव्यम्‌ ॥ ह 


पुनरपरं महामते बोधिसत्त्वाश्वित्तमनोमनोविज्ञानपत्चधर्मख मावनेरात्म्यछक्षणद्वयगर्ति 
गत्वा परहितह्नतोरनेकरूपबेशधारिणो भवन्ति | परिकल्पितखभावा इब परतत्राशया विश्व- 
रूपचिन्तामणिसद्शाः सबबुद्धक्षेत्रपपन्मण्डलगता मायाखप्रप्रतिभासग्रतिबिम्बोदकचन्द्रगति- 
समानुत्यादभड्गशाश्वतोच्छेदरहितान्‌ सर्वेधमोन्‌ संमुख स्वेतथागतेम्यः स्वेश्रावकप्रत्येक- 
बुद्धयानविरहान्‌ धर्मदेशनां शुण्वन्ति, समाधिमुखशतसहज्नाणि च ग्रतिछभन्ते | यावदने- 0 
कानि संमाधिकोटीनियुतशतसहस्राणि ग्रतिलम्य तेः समाधिभिः क्षेत्रात्षेत्र संक्रामन्ति । 
बुद्धपूजामियुक्ता श्व॒ सर्वोपपत्तिदेवभवनाल्येषु रत्नत्रयमुपदेश्य बुद्धरूपमास्थाय श्रावकगण- 
बोधिसत्तगणपरिदताः खचित्तद्श्यमात्रावतारणतया बाह्मभावाभावोपदेश कुबेन्ति संदस* 
त्पक्षविनिदृत्त्यर्थम्‌ || 


अथ खलु भगवांस्तस्यां वेलायामिमां गाथामभाषत- ]8 


चित्तमात्र॑ यदा लोक ग्रपश्यन्ति जिनाव्मजाः | 
तदा नेमीणिकं काये क्रियासंस्कारखर्जितम्‌ । 
लभन्ते ते बलाभिज्ञावशितेः सह संयुतम्‌ || १३४ ॥ 


अथ खलु महामतिर्बोधिसत्तो महासत्त्वः पुनरपि भगवन्तमध्येषते स्म-देंशयतु 
भगवान्‌ शून्यतानुत्पादाइयनिःखमभावलक्षणं सवेधमोणाम्‌ , येन शून्यतानुत्पादाद॒यनि:- »% 
खभावलक्षणावबोधेन अहं च अन्ये च बोधिसत्ता महासत्त्ता नास्व्यस्तिविकल्पबर्जिताः 
क्षिग्रमनुत्तरां सम्यक्संबोधिममिसंबुध्येरन्‌ ॥ 


अथ खल्ठ भगवान्‌ महामतिं बोधिसत्त्वं॑ महासत्तमेतदवोचत्‌ू-तेन हि. महामते 
शणु, तत्साधु च सुष्ठ चं भनसि कुरु | भाषिष्येडह ते | साधु भगवज्निति महामतिर्बोधि- 
सत्वो महासलो भगवतः प्रत्मश्रीषीव | भगवानेतदवोचत्‌-शून्यता शून्यतेति महामते 25 
परिकल्पितखभावपदमेतत्‌ । परिकल्पितखभावामिनिवेशेन पुनर्मेहामते शून्यतानुत्पादा- 
भावाह्यनि:ख भावभाववादिनो भवन्ति | तत्र महामते संक्षेपण सप्तविधा झ्ून्यता। 
यदुत लक्षणशून्यता भावखभावश्जून्यता अग्रचरितशून्यता प्रचरितशून्यता सबेधमनिरमि- 
लाप्यशून्यता परमाथायज्ञानमहाशून्यता इतरेतरशून्यता च सप्तमी ॥ 


१ 3 "वादे: 00 “वादा3, 
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३२ लकुावतारसत्रम । [२,१३७५- 


तत्र महामते लक्षणशूत्यता कतमा ? यदुत खसामान्यलक्षणशून्या: सर्वभावा: । 
परस्परसमूहपेक्षितत्वाग्नविचयवि भागा भावान्महा मते खसामान्यलक्षणस्याग्रवृत्ति: । खपरो- 
भयाभावाच्च महामते छक्षणं नावतिष्ठते | अतस्तदुच्यते खलक्षणशून्याः सर्वभावा इति ॥ 
भावखभावश्यून्यता पुनर्महामते कतमा ? यदुत खय॑ खभावाभावोत्पत्तितो महामते 
5 भावखभावश्वन्यता भवति सर्वेधर्माणाम्‌ | तेनोच्यते भावखभावश्यून्यतेति || 
सा अप्रचरितशून्यता पुनमहामते कतमा ? यद्दुत अग्रचरितपूर्व निवारण स्कन्धेषु । 
तेनोच्यते अग्रचरितशून्यतेति ॥ 
अचरितशून्यता पुनर्महामते कतमा? यदुत स्कन्धा आत्मात्मीयरद्विता हेतु- 
युक्तिक्रियाकमयोगै: प्रवतमानाः ग्रवर्तन्ते | तेनोच्यते प्रचरितशून्यतेति || 

0 सवेधमनिरमिलाप्यशून्यता पुनर्महामते कतमा! यदुत परिकल्पितखभावानभि- 

लाप्यत्वानिरमिलाप्यशून्या: सर्वधमो: । तेनोच्यते निरमिव्यप्य्यन्यतेति || 
प्रमार्थवज्ञानमहाशून्यता पुनर्महामते कतमा! यदुत खग्नव्मात्मा्यज्ञानाधिगमः 
सर्वदृष्टदोषवासनाभिः शून्य: । तेनोच्यते परमा्थीर्नज्ञानम हाशून्यतेति ॥ 
इतरेतरझून्यता पुनर्महामते कतमा ? यदुत यद्त्र नास्ति तत्तेन शन्यमित्युच्यते । 

5 तबधा महामते झगाल्मातुः प्रासादे हस्तिगवैडकाबा न सन्ति । अशून्यं च भिक्षुभिरिति 
भाषितं मया । स च ते: शून्य इत्युच्यते। न च पुनर्महामंते प्रासाद: प्रासाद भावतो 
नास्ति, मिक्षवश्व मिक्षुभावतो न सन्ति | न च तेडन्यत्र हस्तिगबैडकादा भावा नाव- 
तिप्ठन्ते । इदं महामते खसामान्यलक्षणं सर्वध्मीणाम्‌ | इतरेतरं तुन संवियते। तेनो- 
च्यते इतरेतरशून्यतेति | एबा महामते सप्तविधा शून्यता । एपा च महामते इतरेतर- 

2 झूज्यता सर्वजधन्या | सा च त्वया परिवर्जयितव्या || 

५ 76 न ख़यमुत्पध्यते, न च पुनमहामते ते नोत्पचन्ते अन्यत्र समाध्यवस्थायाम्‌ । 
तेनोच्यन्ते अनुष्पन्ना निःखभावाः। अनुस्पत्तिं संघाय महामते निःखमभावाः स्वेभावाः | 
क्षणसंततिग्रबन्धाभावाद्च॒अन्यथाभावदर्शनान्महामते निःखभावाः सर्व भावा: | तेनोच्यते 
निःखभावाः सर्वभावा इति ॥ 

».. अद्वयबक्षण पुनर्महामते कतमत्‌ ? यद्गुत च्छायातपवदीर्घहखक्ृष्णशुह्नवन्महामते 
इयप्रभाविता न प्रथक्पूथकू | एवं संसारनिर्वाणवन्महामते सर्वधर्मी अद्यया:। ने यत्र 
महामते निवाणं तत्र संसार: | न च यत्र संसारस्तत्र निवाणम्‌ , विजक्षणहेतुसद्भावात्‌ । 
तेनोच्यते अद्वया संसारपरिनिरवाणवत्सर्वधमी इति। तस्मात्तर्हिं महामते शून्यतानुत्पादादय- 
निःखभावलक्षणे योगः करणीयः || 

80 अथ खल भगवांस्तस्यां वेलायामिंम गाथे अभाषत-- 

: देशेमि शून्यतां निद्म॑ शाश्रतोच्छेदवर्जिताम्‌ | 
- संसार खम्तमायाल्यं न च कर्म विनश्यति || १३ ५॥ 


-२.१४६ | २ षट्निशत्साहखसर्वधर्मससञ्ययपरिवर्तः । ३३ 


आकाशमथ निवांणं निरोध॑ द्यमेव च । 
बाला: कस्पेन्द्यकृतकानायों नास्त्यस्तिवर्जितान्‌ || १३६ ॥ 


अथ खद़ भगवान्‌ पुनरपि महामरतिं बोधिसत्त॑ महासत्तमेतदवोचत्‌-एतद्”ि 
महामते झून्यताजुत्पादाइयनिःखभावलक्षणं सबबुद्धानां सर्वसूत्रान्तगतम्‌ । यत्र कचित्सूत्रा- 
न्तेअ्यमेवार्थों विभावयितव्यः | एव हि महामते सूत्रान्त: सवसत््वाशयदेशनार्थव्यमिचारणी, & 
न सा तत्चप्रत्मवस्थानकथा । तब्था महामते म्ृगतृष्णिका मृगोल्लापिनी उदकभावाभिनि- 
वेशेनाभिनिवेश्यते, तस्थां चोद नास्ति, एवमेव महामते स्बसूत्रान्तदेशना धर्मो 
बालानां खबिकल्पसंतोषणम्‌ , न तु सा तच्ार्यज्ञानव्यवस्थानकथा । तस्मात्तहिं महामते 
अथानुसारिणा भवितव्यं न देशनाभिलापामिनिविष्टेन ॥| 


अथ खल महामतिबोंधिसत्तो महासत्वो मगवन्तमेतदवोचत्‌-तथागतगर्भः पुन-॥0 
भगवता सूत्रान्तपाठेडनुवर्णित: | स च किल त्या प्रक्नतिप्रभाखरविश्ुश्धादिविशुद्ध एब 
वर्ण्यते द्वात्रिंशहक्षणघरः सर्वसच्त्वदेह्ान्तर्गतः । महार्धमूल्यरज्न॑ मलिनवस्तुपरिवेष्टितमिव 
स्कन्धघात्वायतनवस्तुवेशितो रागद्वेषमोहा भूतपरिकर्पमलमलिनो निद्मो घुबः शिव: शाश्रतश्व॒' 
भगवता वर्णित: प्‌ तत्कथमयं भगवंस्तीपृकरात्मवादतुल्यस्तथागतगर्भवादो न भवति : 
तीथंकरा अपि भगवन्‌ निल्यः कती निगुणो विभुरव्यय इब्मात्मवादोपदेशं कुर्बन्ति ॥ 5 


भगवानाह-न हि महामते तीथकरात्मवादतुल्यो मम तथागतगर्भोपदेशः । कि तु 
महामते तथागताः शून्यताभूतकोटिनिवोणाजुत्पादानिमित्ताप्रणिहिताबानां महामते पदार्थानां 
तथागतगर्भापदेशं कृत्वा 'तथागता अहँन्तः सम्यक्संबुद्धा बालानां नैरात्म्यसंत्रासपद- 
विवेर्जनाथ निर्विकल्पनिरा भासगोचरं तथागतगर्भमुखोपदेशेन देशयन्तिप न चात्र महामते 
अनागतप्रव्युत्पन्ने: बोधिसचेमहासत्तैरात्माभिनिवेश: कर्तव्यः | तद्यथा महामते कुम्मकार ४७ 
एकस्मान्मृत्परमाणुराशेविंविधानि भाण्डानि करोति हृस्तशिल्पदण्डोदकसूत्रप्रयक्षयोगात्‌ , 
एवमेव महामते तथागतास्तदेव धर्मनैरात्म्यं सवेविकल्पलक्षणविनिश्वत्तं विविध: प्रज्ञोपाय- 
कोशल्ययोगैंगेमोपदेशेन वा नेरात्म्योपदेशेन वा कुम्मकारबच्च्रिः पदव्यञ्ञनपर्यायेदेशयन्ते | 
एतस्मात्कारणान्मह्ामते तीथेकरात्मवादोपदेशतुल्यस्तथागतगर्भोपदेशो न भवति | एवं हि 
_महामते तथागतगर्भोपदेशमात्मवादामिनिविष्टानां तीथकराणामाकर्षणार्थ तथागतगर्मोपदेशेन ५८ 
निर्दिशन्ति-कर्थ बत अभूतात्मविकल्पदृष्टिपतिताशया विमोक्षत्रयगोचरपतिताशयोपेताः 
क्षिप्रमनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुध्येरज्िति | एतदर्थ महामते तथागता अहन्तः सम्यक्सं- 
बुद्धास्तथागतगर्मोपदेश कुबन्ति | अत एतन्न भवति तीथैकरात्मवादतुस्यम । तस्मात्तहिं 
महामते तीथेकरदृष्टिविनिवृत्त्यय तथागतनैरात्म्यगर्भानुसारिणा च ते भवितव्यम्‌ | 


'स्परदशमासाा 
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8४ लड्ाावतारसूत्रम । [ २.१३७- 


अथ खल्ठु भगवांस्तस्यां वेछायामिमां गाथामभाषत- 
पुद्दछ: संततिः स्कन्धाः ग्रत्यया अणवस्तथा । 
प्रधानमीश्वरः कतो चित्तमात्रं विकर्प्यते || १३७ ॥ 
अथ खलु महामतिर्बोधिसत्वोडनागतां जनतां समालोक्य पुनरपि भगवन्तमध्येषते 
5 स्म-देशयतु में मगवान्‌ योगामिसमय यथा बोधिसत्त्वा महासत्वा महायोगयोगिनो मबन्ति | 
भगवानाह-चतुर्भिमेहामते धर्मं: समनन्‍्बागता बोधिसत्तया महायोगयोगिनो भवन्ति | 
कतमैश्रतुर्भि: ः यदुत खचित्तद्वश्यविभावनतया च उत्पादस्थितिभज्जनदृष्टिविबजेनतया च॑ 
बाह्यभावाभावोपलक्षणतया च खग्रह्मात्मायज्ञानाधिगमाभिलक्षणतया च॑ | एमिमहामते 
चतुरभिधर्म: समनन्‍्वागता बोघिसत्त्या महासच्वा महायोगयोगिनों भवन्ति || 


ं तत्र कथ॑ महामते बोधिसक्तों महासत्तः खचित्तद्ययविभावनाकुशलो भवति 
यदुत स एवं प्रत्यवेक्षते-खचित्तमात्रमिदं जैघातुकमात्मात्मीयरहित॑ निरीहमायूहनियूह- 
विगतमनादिकालप्रपश्चदौष्ठल्यवासनाभिनिवेशवासित॑ जैधातुकविचित्ररूपोपचारोपनिबद्धं 
देहभोगप्रतिष्ठागतिविकब्पानुगत॑ विकरुप्पते ख्यायते च | एवं हि महामते बोधिसत्त्वो 
महासत्त: खचित्तद्ययविभावनाकुशलो मवति ॥ 


१8 कर्थ पुनर्महामते बोघिसत्तो महासत्त उत्पादस्थितिभज्दृष्टिविवर्जितो भवति? यदुत 
मायाखप्रूपजन्मसदशाः सवेभावा: खपरोभयाभावान्नोत्पचन्ते । खचित्तमात्रानुसारित्वा- 
द्वाह्मभावाभावदशनादिज्ञानानामग्रद्मर्ति दृष्ठा प्रत्ययानामकूटराशितं च बिकव्पग्रत्मयोज्धवं 
त्रैधातुक पह्यन्तो<्ष्यात्मबाह्मसर्वधमोनुपलब्धिमिर्नि:खभावदशेनादुत्पाद दृष्टिविनिवत्ती माया- 
दिधमखभावानुगमादनुत्पत्तिकपर्मक्षान्ति प्रतिब्भन्‍्ते | अष्टम्यां भूमौ स्थिताः चित्तमनो- 

20 मनोविज्ञानपश्चधमेंख भावनेरा त्म्यद्वयग तिपराब त्यघिगमान्मनोमयकायं॑ ग्रतिकमन्ते ॥ 

महामतिराह--मनोमयकाय इति भगवन्‌ केन कारणेन ? भगवानाह-मनोमय 
इति महामते मनोवदग्रतिहतशीघ्रगाभित्वान्मनोमय इत्युच्यते । तद्यथा महामते मनोडग्रति- 
हत॑ गिरिकुड्यनदीबृक्षादिष्वनेकानि योजनशतसहस्राणि प्रवेदशनुभूतान्‌ विषयाननुस्मरन्‌ 
खचित्तप्रबन्धाविच्छिन्नशरीरमग्रतिहतगति ग्रवतते, एबमेब महामते मनोमयकायसहग्रति- 

2 लम्मेन मायोपमसमेन समाधिना बल्वशिताभिक्ञानलक्षणकुसुमितमायंगतिनिकायसहजो 
मन इव॒प्रवतेतेडप्रतिहतगतिः पूबप्रणिधानविषयाननुस्मरन्‌ सतक्तपरिपाकार्थम्‌ | एवं हि 
महामते बोधिसत्त्तो महासत्त्व उत्पादस्थितिभड्नदृष्टिविबाजितो भवति ॥ 

तत्र कर्थ महामते बोधिसत्ततो महासत्त्वो बाह्यमावाभावोपलक्षणकुशलो भवति 
यदुत मरीचिखप्रकेशोण्डुकप्रख्या महामते सर्वभावा:। अनादिकाव्प्रपश्नदौष्दल्यविचित्र- 

80 विपाकविकत्पवासनाभिनिवेशहेतुका: सर्बभावख्भावा इति संपश्यन्‌ ग्रह्मात्मार्यज्ञानगति- 
विषयममिलषते । एमिमेहामते चतुर्मिधमें: समनन्‍्वागता बोधिसत्त्वा महासत्ता महायोग- 
योगिनों भवन्ति । अतन्र ते महामते योग: करणीयः ॥ 


-२.१ ३८ | २ षटूतिशत्साहस्रसवैधर्मसमुच्चयपरिवतः । ३५ 


अथ खल महामतिबोधिसत्त्वः पुनरपि मगवन्तमध्येषते स्म-देशयतु मे भगवान्‌ 
हेतुप्रह्यलक्षणं सवंधमाणाम्‌, येन हेतुग्रत्मययलक्षणावबोधेन अहं च अन्ये च बोघिसत्त्वा 
महासत्ता सदसदइष्टिविकल्परहिताः सबभावनाक्रमं युगपदुत्पातिं न कब्पयेयुः ॥ 


भगवानाह-ह्विग्रकारं महामते प्रतीत्यसमुत्पादहेतुलक्षणं सर्वधर्माणां यदुत बाह्य॑ च 
आध्यात्मिक च। तत्र बाल्यग्रतील्वसमुत्पादों महामते । म्ृप्पिण्डदण्डचक्रसूत्नोदकपुरुष- & 
प्रथक्नादिग्रल्नयैमहयामते धठ उत्पद्यते | यथा च महामंते घंटो मृत्पिण्डादेव, तन्तुम्यः पठाः, 
वीरणेम्य: कठा;, बीजादडूरः, मन्थादिपुरुषग्रयक्षयोगाइन्नो नवनीत उत्पयते, एवमेंव 
महामते बाद्यः ग्रतीत्यसमुत्पादः पूर्वोत्तरोत्तरो द्रष्टव्यम्‌ || 


तत्र आध्यात्मिकः प्रतीह्मसमुपादो यदुत अबिया तृष्णा कर्मेल्नेवमाद्या महामते 
धमोः प्रतीत्यसमुत्पादसंज्ञां प्रति्भन्‍्ते | एम्य उत्पन्ना महामते स्कन्धधात्वायतनाख्या धर्मी: 7० 
प्रतीत्यसमुत्पादसंज्ञां प्रति्भन्ते । ते चाविशिष्टाः, कर्प्यन्ते च बाल: || 

तत्र हेतुमहामते षड्ूविध: । यदुत भविष्यद्धेतु: संबन्धहेतुर्लक्षणहेतु: कारणहेतु- 
व्येज्ञनहेतुरुपेक्षाद्ेतुमहामते षष्ठः । तत्र मविष्यद्धेतुमहामते हेतुकृल्य॑ करोल्मध्यात्मबाह्योपत्तो 
धमोणाम्‌ | संबन्धहेतु: पुनर्महामते आल्म्बनकृत्य॑ करोल्मध्यात्मिकबाह्योप्पत्तो स्कन्धबीजा- 
दीनाम्‌ । लक्षणहेतु: पुनरपरं महामते अनन्तरक्रियालक्षणोपरिबद्धं जनयति | कारणहेतुः 5 
पुनमहामते आधिपश्माधिकारक्॒त्य॑ करोति चत्रवर्तिनृपवत्‌ । व्यञ्ञनहेतु: पुनर्महामते 
उत्पन्नस्थ विकल्पस्थ भावस्य रक्षेणोइबोतनकृत्म॑ करोति ग्रदीपवद्ूपादीनाम्‌ । उपेक्षाहेतुः 
पुनभहामते विनिवृत्तिकाले प्रबन्धक्रियाव्युच्छित्ति करोव्यविकर्पोषपत्ती || 

एते हि महामते खबिकव्पकल्पिता बालप्रथग्जनैर्न ऋमबृत्त्या न युगपत्रवर्तन्ते । 
तत्कस्य हेतोः ? यदि पुनमहामते युगपत्रवर्तेरन्‌, कार्यकारणविभागो न स्थादप्रतिलब्ध- 20 
हेतुलक्षणत्वात्‌ । अथ ऋमबृत्त्या प्रवर्तेरनू, अल्ब्धस्य लक्षणात्मकल्वात्कमबृत्त्या न प्रवर्तते । 
अजातपुत्रपितृशब्दवन्महामते ऋमबृत्तिसंत्रन्धयोगा न घटन्ते | तार्किकाणां हेत्वारम्बण- 
निरन्तराधिपतिग्रत्ययादिभिजन्यजनकल्वान्महामते कमबृत्त्या नोत्पचन्ते | परिकल्पितखभावा- 
मिनिवेशलक्षणान्महामते युगपन्नोषबन्ते । खचित्तदश्यदेहभोगप्रविष्ठानत्वात्खसामान्यलक्षण- 
बाह्य भावाभावान्महामते ऋ्रमेण युगपद्दा नोत्पच्न्ते। अन्यत्र खचित्तद्वब्यविकस्पविकर्पितववा- % 
ढ्िज्ञानं अ्रवतते । तस्मात्तार्दि महममते हेतुप्रत्ययक्रियायोगलक्षणक्रमयुगपदृषिविगतेन ते 
भवितवब्यम्‌ ॥ 

तत्रेदमुच्यते-- 

न छात्रोत्प्यते किंचिग्रत्ययैन निरुध्यते । 
उत्पब्नन्ते निरुध्यन्ते प्रत्मया एवं कल्पिताः ॥ १३१८ ॥ 30 
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३६ लड्ढावता रखूत्रम [२.१३२- 

न मज्ेपादसंक्ेश: प्रत्मयानां निवार्यते | 
यत्र बाला विकव्पन्ति प्रत्ये: स निवायते || १३०९ | 
यज्चासतः ग्रत्ययेषु धर्माणां नास्ति संभव: । 
वासनेर्भ्रामितं चित्तं त्रिभवे ख्यायते यतः | 

& नाभूला जायते किंचित्मत्मयैन विरुष्यते || १४० || 
बन्ध्यासुताकाशपुष्पं यदा पश्यन्ति संस्कृतम्‌ | 
तदा ग्राहश् ग्राह्मं च अान्ति इष्टा निव्तते || १४१ ॥ 


न चोत्पायं न चोक्‍पन्नः प्रत्नयोडपि न किचन । 
संविद्यत कचित्केचिह्यवहारस्तु कथ्यते || १४७२ ॥| 


0 अथ खल् महामतिर्वोधिसत्तो महासक्त: पुनरपि भगवन्तमेतदवोचत्‌-देशयतु मे 
भगवान्‌ वाम्िकल्पलक्षणहद्य॑ नाम घधर्मपर्यायं॑ येन वाखिकल्पलक्षणहदयेन भगवन्‌ 

छुप्रतिविभागविनिबद्धेन अह॑ च अन्ये च व्ोधिसत्ता महासत्त्वा अभिलापाभिलाप्यार्थ- 
दयगर्तिंगता: क्षिग्रमनुत्तरां सम्यक्संबोधिममिसंबुध्य अभिलापामिलाप्पावद्यगर्ति स्वेसत्त्वानां 
विशोधयेयु: | भगवानाह-तेन हि महामते श्य, साधु च सुष्ठ च मनसिकुरु । भाषिष्येहूं 

/8 ते। साधु भगवन्‌ इति महामतिबोंधिसत्वो महासत््वो भगवत: प्रतश्रोषीत्‌ | मगवानस्वैत- 
दवोचत्‌-चतुर्विध॑महामते वाग्विकल्पछक्षणं भवति | यदुत ढक्षणवाक्‌ खप्तवाक्‌ 
दौषठल्पविकल्पाभिनिवेशवाक्‌ अनादिविकल्पवाक || 


: तत्र महामते छक्षणवाक्‌ खविकल्परूपनिमित्तामिनिवेशासत्प्रवर्तते । खभ्वाक्‌ 
पुनमहामते पूर्वानुभूतविषयाजुस्मरणाञ्तिबिबुद्धविषयाभावाज्च पबर्ते | दौष्ठुल्यविकल्पामि- 
2 निवेशवाक्‌ पुन्महामते शन्रुपरैक्नतकमीनुस्मरणात्वर्तते । अनादिकालबिकल्पवाक्‌ पुनमहा- 
भते अनादिकालग्रपश्चामिनिवेशदौष्ठल्यबीजवासनातः ग्रवर्तते । एतद्धि महामते चतुर्विध॑ 
वाखिकल्पलक्षणमिति मे यदुक्तम्‌ , इदं तत्परध्युक्तम ॥ 


अथ खद् महामतिबोंधिसत्तो महासत्त: पुनरपि भगवन्तमेतमेवार्थमध्येषते स्म-- 
देशयतु में भगवान्‌ पुनरपि बाग्विकल्पाभिव्यक्तिगोचरम्‌ | कुत्र कस्मात्‌ कथ॑ं केन भगवन्‌ 
४ जृणां बाग्िज्ञतिविकरपः प्रवतेते ? भगवानाह-शिरउरोनासाकण्ठताल्वोष्ठजिह्वादन्तसमवाया- 
न्महामते बाक्‌ अवतेमाना अबर्तते । महामतिराह-किं पुनर्भगवन्‌ वागू विकल्पादन्या उत 
अनन्या £ भगवानाह-न हि महामते वागू विकल्पादन्या नानन्‍्या | तत्कस्य हेतो: ? यदुत 
तद्देतूसत्तिलक्षणल्ान्मह्ामत वाम्िकल्पः अ्रवर्तते | यदि पुनर्भहामते बागू विकद्पादन्या 
स्थात्‌, अविकस्पहेतुकी स्थात्‌ । अथानन्या स्थात्‌ , अथोमिव्यक्तित्वाद्गू न कुयोत्‌ । सा 
 च॒ कुरुते | तस्मान्नान्या नानन्‍्या ॥| क्‍ क्‍ 


-२.१४६ |] २ षट्राजिशत्साहस्ससवेधर्मसमुतच्ययपरिवतेः । ३७ 


पुनरपि मह्यमतिराह--किं पुनर्भगवन्‌ वचनमेव परमाथे:, उत यद्वचनेनाभिलप्यते 
स परमाथेः ः भगवानाह-न महामते वचन परमार्थ,, न च यद्दचनेनामिलप्यते स पर- 
माथः । तत्कस्य हेतो: ? यदुत परमाथोयसुखाभिलापग्रवेशित्वात्परमाथस्य बचने न परमार: | 
परमार्थस्तु महामते आयज्ञानप्रह्माव्मगतिगम्यो न वागिकस्पबुद्धिगोचर: । तेन विकव्पो 
नोद्भावयति परमार्थम्‌ | वचन पुनभहामते उत्पन्नप्रध्वंसि चपर्ं परस्परग्रत्ययहेतुसमुत्पन्नम्‌। «5 
यज्च महामते परस्परग्रत्ययहेतुसमुत्पन्नं तत्परमार्थ नोद्भाववति । खपरलक्षणाभावान्मह्ामते 
बाह्यलक्षणं नोद्भावयति ॥ 
पुनरपरं महामते खचित्तद्वश्यमात्रानुसारित्वाद्विविधविचित्रलक्षणबाह्य मावाभावाद्वा- 
ग्विकत्पः परमार्थ न विकस्पयति । तस्मात्तर्हि महामतें वाग्विचित्रविकस्परहितेन ते भवितव्यम|| 
तत्रेदमुच्यते - 0 
सवेभावोडखभावो हि सद्बचनं तथाप्यसत्‌ । 
शून्यताशून्यताथ वा बालो5पश्यन्‌ विधावति ॥| १४३ ॥ 
से भावखभावा च वचनमपि नृणाम्‌ । 
कल्पना सापि नास्ति निवोणं खप्नतुल्यम्‌ । 
भवं परीक्षेत न संसारे नापि निवॉयात्‌ ॥ १४७४ ॥ ]6 
राजा श्रेष्ठी यथा पुत्रान्‌ विचित्रेग्न॑न्मयेमंगेः । 
प्रछोभ्य करडयित्वा च मूतान्‌ दबात्ततो गगान्‌ ॥ १४५ ॥ 
तथाहं छक्षणैश्वित्रैध॑मांणां प्रतिबिम्बकैः | 
प्रह्मात्मबेद्यां पुत्रेम्यों मूतकोटिं वदाम्यहम्‌ ॥ १४६ ॥ 
अथ खलु मह्यमतिर्बोधिसत्यों महासत्त: पुनरपि भगवन्तमेतदवोचत्‌-देशयतु में » 
. भगवान्‌ नास्वस्तित्वैकत्वान्यत्वोभयनोभयनैवास्तिननास्तिनिल्यानिद्ववर्जितं सर्वतीध्योगति- 
प्रचारमार्यप्रद्मात्मज्ञानगतिगम्य॑ परिकल्पितखसामान्यलक्षणविनिवृत्त॑ परमार्थतत्ततावतारं 
भूम्यनुसंधिक्रमोत्तरोत्तरविश्युद्धिलक्षणं_ तथागतमभूम्यनुप्रवेशलक्षणमनाभोगपूर्वप्रणिधानविश्व- 
रूपमणिसद्शविषयानन्तलक्षणप्रचारं॑ खचित्तदश्यगोचरगतिविभागलक्षणं सवेधमोणाम्‌। 
. यथा च अहं च अन्ये च बोधिसत््ता महासत्त्या एवमादिषु परिकल्पितखभावखसामान्य- 2७ 
लक्षणविनिवृत्तदष्टयः क्षिप्रमनुत्तरां सम्यक्संबोधिममिसंबुध्य सर्वेसत्त्वानां सवग्रुणसंपत्तीः 
परिपरयेम ॥ 
भगवानाह-साधु साधु महामते, साधु खछु पुनस्त्व॑ महामते, यक्तमेतमथेमध्येषि- 
तव्य॑ मन्‍यसे | बहुजनहिताय ल॑ं महामते प्रतिपन्नो बहुजनसुखाय छोकाजुकम्पायै महतो 
जनकायस्वार्थाय हिताय सुखाय देवानां च मनुष्याणां च। तेन हि मद्दामते झणु, साधु च $0 
सुष्ठु च मनसि कुरू । भाविष्ये5ढं ते | साथु भगवल्निति महामतिर्बोधिसत्तों मद्ासत्तो मगवतः 
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३८ लड्भावतारसूत्रम | [ २,१४६- 


प्रत्मश्रोषीत | भगवांस्तस्येतदवोचत्‌ू-खचित्तद्श्यमात्रानवबोधान्महामते बालपए्थग्जना बाह्य- 
विचित्रभावाभिनिवेशेन चर. नास्थस्तिवेकलान्यत्वोभयनैवास्तिननास्तिनित्या नितद्यख भाव- 
वासनाहितुविकल्पामिनिवेशेन विकल्पयन्ति । तद्यथा महामते मृगतृष्णोदर्क मगा उदकभावेन 
विकव्प्य ग्रीष्मामितप्ता: पातुकामतया प्रधावन्ति, खचित्तद्शिश्रान्त्यनवबोधान्न ग्रजानन्ति- 
8 नात्रोदकमिति, एवमेव महामते बालप्ृथग्जना अनादिकालविविधग्रपद्चविकल्पवासित- 
मतयो रागद्वेषमोहाप्ितापितमनसो विचित्ररूपविषयाभिदाषिणः उत्पादभड्रस्थितिदृष्टयाशया 
| आध्यात्मिकबाह्यमावाभावाकुशछा: । ते एकत्वान्यलनास्लस्तित्वग्राहे प्रपतन्ति | तबथा 
महामते गन्धवेनगरेडविदुषामनगेर नगरसंज्ञा भवति | सा च नगराक्ृतिरनादिकालनगर- 
बीजवासनाभिनिवेशात्ख्याति । तच्च नगरं॑ नानगरं न नगरम्‌ । एवक्मेव महामते 
00 अनादिकालतीथ्येग्रपश्चनवादवासनाभिनिविशः एकत्वान्यत्वास्तिचनास्तिखवादानभिनिविशन्ते 
खचित्तदृश्यमात्रानवधारितमतयः | तथ्रथा महामते कश्चिदेव पुरुष: शयितः खक्‍प्नान्तरे 
स्रीपुरुषह स्त्यश्ररथपदातिग्रामनगरनिगमगोमहिषवनोद्यानविविधगिरिनदीतडागोपशोभित॑ जन- 
पदमन्तः:पुरं प्रविश्य प्रतिविद्युध्येत । स प्रतिविबुद्ध: संस्तदेव जनपदमन्तःपुरं समनुस्मरेत्‌ । 
तत्कि मनन्‍्यसे महामते-अपि नु स पुरुष: पण्डितजातीयों भवेत्‌ , यस्तद भूत॑ खप्नबेचित्र्य- 
5 मनुस्मरेत्‌ ! आह-नो हीद भगवन्‌ । भगवानाह--एवमेव महामते बालपृथग्जनाः कुद्ृष्टि- 
दश्शस्तीथ्येमतयः खप्नतुल्यात्खचित्तदश्यभावान्न प्रतिविजानन्ते, एकत्वान्यत्वनास्व्यस्तिलरदृष्टि 
समाश्रयन्ते । तथथा महामते चित्रकरक्षतग्रदेशा अनिम्नोन्ता: सन्‍तो निम्नोन्नता बाले 
कब्प्यन्ते, एबमेव महामते भविष्यन्थ्यनागतेड्प्यनि तीथ्यदृष्टिवासनाशयप्रतिविकब्पपुष्ठाः । 
ते एकल्वान्यवोभयानुभयवादामिनिविष्टा: खये नष्टा अन्यानपि सदसपक्षविविक्तानुत्पाद- 
20 वादिनो नास्तिका इति वक्ष्यन्ति | एते हेतुफलापवादिनो दु्देशनोन्मूलितहेतुकुशलशुक्षपक्षाः | 
एते अयोर्थिभिदूरतः परिवज्यां इति वक्ष्यन्त | ते च खप्रोमयद्ृष्टिपतिताशया नास्व्यस्तितव- 
विकव्पसमारोपापवादकुदृष्टिपतिताशया नरकपरायणा भविष्यन्ति | तबथ्था महामते 
तैमिरिकाः केशोण्डुकं इष्ठा परस्परमाचक्षते-इदं चित्रमिदं चित्रमिति पश्यन्तु भो मार्षाः । 
तच्च केशोण्डुकमुभयानुत्प्षतया न भावो नाभावो दशेनादशेनतः | एवमेव महामते तीथ्यकुदृश्ि- . 
2 विकव्पाशयामिनिविष्ठा: सदसत्पक्षेकत्वान्यवोभयानुभयल्रवादाभिनिविष्टा: सद्धर्मापवादका 
आत्मानं परांश्व विनिपातयिष्यन्ति । तथथा महामते अचक्रमलातचक्रे बालेश्चक्रमावेन 
परिकरुष्यते न पण्डितै), एबमेब महामते कुदश्तीथ्योशयपतिता एकत्वान्यत्वोभयानुभयत्व॑ 
परिकत्पयिष्यन्ति सवेभावोत्पत्ती । तथथा मह्वमते देवे प्रव्षति जलबुद्दुदकाः स्फटिक- 
मणिसद्शाः ख्यायन्ते | तत्र च बाला: स्फटिकमणिभावममिनिवेश्य ग्रधावन्ति | ते च 
३0 महामते उदकबुद्भुदुका न मणयो नामणयो गहणाग्रहणतः । एबमेव महामते तीर्थ्य॑दष्टि 
विकत्पाशयवासनावासिता असतश्रोत्पादं कल प्रसयै;, सतश्व विनाशम्‌ || 
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-२.१४८ ] २ षट्जिशत्साहखसचेधसेसमुच्चयपरिवतः । ३९ 


पुनरपरं महामते प्रमाणत्रयावयवग्रत्यवस्थानं कृत्वा आयक्षानप्रत्यात्माधिगम्यं॑ खभाव- 
द्यविनिमुक्ते वस्तु खभावतो विद्यत इति विकल्पयिष्यन्ति | न च महामते चित्तमनो- 
मनोविज्ञानचित्तपराबृत्त्याश्रयाणां खचित्तदयवयग्राह्मग्राहकबिकव्पप्रहीणानां तथागतभूमि- 
ग्रत्यात्मायज्ञानगतानां योगिनां भावाभावसंज्ञा प्रवतेते | यदि पुनर्महामते योगिनामेबंगति- 
विषयाणां भावामावग्राह: प्रवतेते, स एवैषामात्मग्राह: पोषग्राहः पुरुषग्राहः पुद्दलग्राहः & 
स्थात्‌ । या पुनरेव महामते भावखभावखसामान्यलक्षणदेशना, एघा महामते नेमाणिक- 
बुद्धदेशना, न धर्मताबुद्धदेशना | देशना पुनमेहामते बालाशयगतदृष्टिप्रवृत्ता, न च 
प्रत्मवस्थानगतिखभावधमोयज्ञानप्रत्माव्माधिगमसमाधिसु खविह्रमुद्भाववति । तबथा महामते 
जलान्तगेता वृक्षच्छाया ख्यायते | सा च न च्छाया नाच्छाया वृक्षसंस्थानासंस्थानतः, एवमेव 
महामते तीथ्येदष्टिवासनावासितविकर्पा एकत्वान्यत्वोभयत्वानुभयत्वनास्थस्तित्व॑ विकस्पयि- 00 
प्यन्ति खचित्तद्ृश्यमात्राववधारितमतयः । तद्यथा महामते दपेणान्तर्गतानि सबेरूप- 
प्रतिबिम्बकानि खु्यायन्ते यथाप्रद्ययतः खविकव्पनाश्च, न तानि बिम्बानि नाबिम्बानि 
बिम्बाविम्बदशनतः । अथ च ते महामते खचित्तदृश्यविकल्पा:ः खझूयायन्ते बालानां 
बिम्बाकृतयः | एबमेव महामते खचित्तप्रतिबिम्बानि ख्यायन्ते एकत्वान्यत्वोभयानुभय- 
दृष्याकोरेण | तद्रथा महामते ग्रतिश्र॒त्का पुरुषनदीपबनसंयोगात्मवर्तमाना अनुश्ूयते | ७ 
सा च न भावा नाभावा धोषाधोषश्रवणतः, एवमेव महामते नास्व्यस्तिवैकत्वान्यल्वोभय- 
नोभयदृष्टिखचित्तवासनाविकव्पा: ख्यायन्ते। तबथा महामते निस्तृणगुल्मलतावनायां मेदिन्या- 
मादित्यसंयोगान्मृगतृष्णिकास्तरंगवत्स्यन्दन्ते | ते च न भावा नाभावा लोन्यालोम्यतः | 
एवमेव महामते बालानामनादिकालग्रपन्नदौष्ठल्यवासनावासितं विकल्पविज्ञानमुत्पादस्थिति- 
भ्वकत्वान्यल्वोभयानु भयना स्व्स्ल्ायत्रत्यात्मज्ञानवस्तुमुखेन मृगतृष्णिकावत्तरंगायते | तबथा % 
मह।मते वेतालयच्रपुरुषो निःसत्त्ती पिशाचयुक्तियोगात्स्पन्दनक्रियां कुबाते | तत्र च अस- 
द्विकल्प बाला अभिनिविशन्ते गमनागमनतः | एवमेव महामते बालप्ृथरजनाः कुद्ृष्टि- 
तीथ्याशयपतिता एकत्वान्यत्ववादानभिनिविशन्ते । स च असद्भृतसमारोपः । तस्मात्तहिं 
महामते उत्पादस्थितिभड्रैकत्वान्यत्वो भयानु मयना स्स्थ्ायग्रत्यात्मवस्त्वधिगमविकरपरहितेन 
भवितव्यम्‌ || 
तत्रेदमुच्यते- 

जलवृक्षच्छायासद्शाः स्कन्धा विज्ञानपत्चमाः । 

मायाखप्रोपमाद्शा(इया ?) विज्ञप्या मा विकल्पयते || १४७ ॥ 

केशोण्डुकप्रस्यमिदं मरीच्युदकविश्रमत्‌ । 

त्रिभवं खप्तमायाख्यं विभावेन्तो विमुच्यते || १४७८ ॥ 80 


48 
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७० लड़ावतारसूत्रम । [ २.१४९- 


मृगतृष्णा यथा ग्रीष्मे स्पन्दते चित्तमोहनी । 
मृगा गृद्वन्ति पानीय न चास्यां वस्तु विद्यते ॥ १४९ ॥ 
तथा विज्ञानबीजं हि स्पन्दते इृष्टिगोचरे । 
बाल गृहन्ति जायन्तं तिमिरं तैमिरा यथा | १५७० ॥| 
& अनादिगतिसंसोर भाव्राहोपगूहितम्‌ । 
बाल; कीले यथा कीछं प्रछोम्य विनिवर्तयेत्‌ | १५१ ॥ 
मायावेताल्यब्ना्भ खप्नविद्युद्वनं सदा । 
त्रिसंततिव्यवच्छिन्न जगव्पश्य( न्‌ ? ) विमुच्यते ॥| १५२ ॥ 
न छात्र काचिदविज्ञप्तिमरीचीनां यथा नभे | 
]0 एवं धमान्‌ विजानन्तो न किंचित्मतिजानते ॥ १७३ ॥| 
विज्ञप्तिनाममात्रेयं लक्षणेन न विद्यते । 
स्कन्धाः केशोण्डुकाकारा यत्र चासौ विकव्प्यते ॥ १५४ ॥ 
चित्त केशोण्डुक॑ माया खप्त गन्धवेमेव च | 
अलातं मृगतृष्णा च असन्तः रु्याति बे नृणाम ॥ १७० || 
हु निद्यानित्यं तयेकत्वमुभयं नोभयं तथा । 
अनादिदोषसंबन्धाद्‌ बाला: कल्पन्ति मोहिताः ॥ १५६ ॥ 
दर्पण उदके नेत्रे भाण्डेषु च मणीषु च | 
बिम्बं हि दृश्यते तेषु बिम्ब॑ं नास्ति च कुत्रचिद ॥ १०७७ ॥ 
भावाभासं तथा चित्त मृगतृष्णा यथा नभे | 
90 दृह्यते चित्ररूपेण खत बन्ध्यौरसो यथा || १५८ || 


पुनरपरं महामते चतुष्टयविनिमुक्ता तथागतानां धमंदेशना, यदुत एकल्वान्यत्वो- 
भयानुभयपक्षविवर्जिता नास्वत्यस्तिसमारोपापवादविनिमुक्ता । असल्ग्रतीत्मसमुत्पादनिरोध- 
मागविमोक्षग्रवृत्तिपृवका महामते तथागतानां धरमदेशना | न ग्रक्नतीअरदेतुयदच्छाणुकाल- 
खभावोपनिबद्धा महामते तथागतानां घर्मदेशना | 
% . पुनरपरं महामते छेशक्षेयावरणद्वयविश्वुद्ल्य्थ सा्थवाहबदानुप्ृब्यों अशेत्तरे निरा- 
भासपदरते प्रतिष्ठापयन्ति यानभूम्यड्रसुविभागलक्षणे च || 
पुनरपरं महामते चतुर्विधं ध्यानम्‌ । कतमचतुर्विधम ? यदुत बालोपचारिक 
ध्यानम्‌ , अथेग्रविचयं ध्यानम्‌, तथतालम्बनं ध्यानम्‌, ताथागत॑ चतुर्थ ध्यानम | तत्र 
महामते बालोपचारिक॑ ध्यानं कतमत्‌ ! यदुत श्रावकग्रल्लेकबुद्धयोगयोगिनां पुठ्ठलनेरात्म्य- 
80 भावखसामान्यबिम्बसंकैलानिद्मदुः:खाशुमलक्षणाभिनिवेशपूवकम्‌ , एवमिदं लक्षणं नान्यथेति 
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“२.१६२ ] २ षट्निशत्साहस्रसवैधर्स समुच्ययपरिवतः । ४१ 


पश्यतः पूर्वोत्तरोत्तरत आ संज्ञानिरोधाह्वाछोपचारिक मवति । तत्र अर्थप्रविचयध्यानं पुन- 
महामते कतमत्‌ ? यदुत पुद्ठलनैरात्म्यखसामान्यछक्षणबाह्यतीषकरखपरोभयाभाव॑कत्वा 
धर्मनैरात्यभूमिलक्षणार्थ प्रविचयानुपूर्वकमर्थप्रविचयध्यानं मवति | तत्र तथतालम्बनं ध्यान॑ 
महामते कतमत्‌ ? यदुत परिकल्पितनेरात्म्यद्रयविकल्पयथाभूतावस्थानादपग्रवृत्तेबिकर्पस्य 
तथतालम्बनमिति वदामि | ताथागतं पुनमेहामते ध्यानं कतमत्‌ ? यदुत ताथागतभूम्या- 8 
कारप्रवेशं प्रत्मात्मायज्ञानलक्षणत्रयसुखविहाराचिन्त्यसत्तकृत्यकरणतया ताथागत॑ ध्यान- 
मिति वदामि ॥ 


तत्रेदमुच्यते-- 
अथेप्रविचयं ध्यानं ध्यानं बालोपचारिकम्‌ | 
तथतालम्बनं ध्यान ध्यानं ताथागतं शुभम्‌ ॥ १५७०९ ॥ 0 
सोमभास्करसंस्थानं पद्मपातालसाइशम्‌ | 
गगनाप्निचित्रसदश योगी युञ्ञन्‌ प्रपश्यति ॥ १६० ॥ 
निमित्तानि च चित्राणि तीथेमार्ग नयन्ति ते । 
श्रावकले निपातन्ति प्रत्लेकजिनगोचरे ॥ १६१ ॥ 
विधूय सवोण्येतानि निराभासं यदा भवेत्‌ । 8 
तदा बुद्धकरादिद्याः स्वक्षेत्रा:ः समागताः । 
शिरो हि तस्य माजन्ति निमित्तं तथतानुगम्‌ || १६२ | 


अथ खह् महामतिबेधिसत्त्तो महासत्तः पुनरपि भगवन्तमेतदवोचत्‌--निर्वाणं 
निवाणमिति भगवन्नुच्यते । कस्यैतद्भगवन्नधिवचनं यदुत निवोणमिति ? भगवानाह-सर्व- 
विज्ञासखभाववासनाल्यमनोमनोविज्ञानदृश्विसनापरादृ त्तिर्निवाणमित्युच्यते सबेबुद्धैमेया च॑% 
निर्वाणगतिख भावशून्यतावस्तुगोचरम्‌ | 


पुनरपरं महामते निवोणमार्यज्ञानग्रह्मात्मगतिगोचरं शाश्रतोच्छेदविकर॒पभावाभाव- 
विवजितम्‌ । कथ्थ न शाश्रतम्‌ ? यदुत खसामान्यरक्षणविकल्पप्रहीणम्‌ , अतो न 
शाश्रतम्‌ | तत्नानुच्छेदो यदुत सर्वार्था अतीतानागतप्रव्युत्पन्नाः प्रत्माव्ममपि गच्छन्ति, 
अतो नोच्छेदः | 28 

पुनर्महामते महापरिनिवा्ण ने नाशों न मरणम्‌ | यदि पुनर्महामते महापरि- 
नि्राण मरणं स्थात्‌, पुनरपि जन्मग्रबन्धः स्थात्‌ । अथ विनाशः स्थात्‌, संस्कृतछक्षण- 
पतितं॑ स्थात्‌ू । अत एतस्मात्कारणान्महामते महापरिनिवाण न नाश न मरणम्‌ | 
च्युतिविगतं मरणमधिगच्छन्ति योगिनः । पुनरपरं महामते महापरिनिर्वांणमग्रहीणासंप्राप्ति- 
तो&नुच्छेदाशाश्रततो नेकार्थतो नानार्थतो निर्वाणमित्युच्यते ॥ 80 
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पुनरपरं महामते श्रावकप्रल्लेकबुद्धानां निवाणं खसामान्यलक्षणावबोधादसंसगत:। 
विषयाविपयांसदरीनाहिकल्पो न प्रवतेते | ततस्तेषां तत्र निवांणबुद्धिभेवति ॥ 
पुनरपरं महामते द्विप्रकारं खभावद्वयलक्षण्ं भत्रति | कतमत्‌ द्विप्रकारम्‌ ? यदुत 
अभिलापखभावामिनिवेशतश्च वस्तुखभावाभिनिवेशतश्व । तत्र महामते अभिवापखभावा- 
5 भिनिवेशो5नादिकालवाक्प्रपश्चवासनाभिनिवेशात्मवतेते । तत्र वस्तुखभावाभिनिवेशः पुन- 
महामते खचित्तदश्यमात्रानबबोधाञवर्तते ॥ 
पुनरपरं महामते अधिष्ठानद्वयाधिष्ठिता बोधिसच्वास्तथागतानामहंतां सम्यक्साबुद्धानां 
चरणपयोर्निपल्ल प्रश्नान्‌ परिप्नच्छनति | कतमेनाधिष्ठानद्येनाधिष्ठिता: ? यदुत समाधिसमा- 
पत्त्यधिष्ठानेन सवकायमुखपाण्यभिषेकाधिष्ठानेन च | ततन्न महामते बोघिसत्वा महासत्ता: 
0 प्रथमायां भूमी बुद्धाधिष्ठानाधिष्ठिता महायानग्रभासं नाम बोधिसत्तसमार्थि समापथन्ते । 
समननन्‍्तरसमापन्नानां च तेषां बोधिसत्त्वानां महासच्ानां महायानग्रभासं बोधिसत्त्वसमा- 
घिम्‌, अथ दशदिग्लोकधातुव्यवस्थितास्तथागता अहन्तः सम्यक्संबुद्धा मुखान्युपदर्य 
सवेकायमुखबाचासंदशनेनाधिष्ठानं कुबन्ति । यथा महामते वज्जगभस्थ बोधिसच्तवस्य 
महासत्त्तस्य अन्येषां च ताब्ग्छक्षणगुणसमन्वागतानां बोधिसत्त्वानां महासत्तानाम्‌, एवं 
॥8 महामते प्रथमायां भूमों बोधिसत्ता महासस्वाः समाधिसमापत्त्यधिष्ठानं॑ ग्रतिलभन्ते । 
कल्पशतसहस्न॑ संचितेः कुशलमूलैरनुप्रर्वण भूमिपक्षविपक्षरक्षणगर्तिगता धर्ममेधायां बोधि- 
सत्तभूमी महापक्रविमानासनस्थस्य बोधिसत्तस्थ महासस्य तदनुरूपैबोधिसचेम्महासत्तैः 
परिवृतस्य सबेरत्ञाभरणविभूषितकिरीटस्य हरितालठकनकचम्पकचन्द्रांशुमयूखपञ्मसद्शा 
दशदिग्लोकधात्वागता जिनकरास्तस्थ बोधिसत्तस्य महासत्त्तस्यथ पतद्मविमानासनस्थस्य 
2 मूधैन्यमिषिश्वन्ति वहवर्तिचतरवर्तीन्द्रराजवत्सवकायमुखपाण्यभिषेकेन | स 'च बोधि- 
सच्तस्ते च बोधिसत्त्वाः पाण्यभिषेकाधिष्ठानाधिष्ठिता इत्युच्यन्ते। एतन्महामते बोधि- 
सत्तानां महासत्तानामधिष्ठानद्यम्‌ , येनाधिष्ठानद्येनाधिष्ठिता बोधिसत्ता महासक्तता: 
सर्वेबुद्धमुखान्यवछोकयन्ति | अन्यत्राव्यवलोक्यास्तथागता अहन्तः सम्यक्संबुद्धाः ॥ 
पुनरपरं महामते यत्किचिह्रोधिसत््वानां महासत्त्वानां ग्रतिभाति समाध्यद्धिदेशना- 
» कारेण, तत्सबेबुद्धाधिष्ठानद्याधिष्ठितानाम्‌। यदि पुनर्महामते बोधिसत्त्वानां महासत्त्तानामधि- 
ष्ठानमन्तरंण ग्रतिभानं प्रतिभायात्‌ , बालप्थगजनानामपि महामते प्रतिभानं प्रतिभायात्‌ । 
तत्कस्य हेतो: ! यदुत अधिष्ठानानधिष्ठितत्वात्‌ | तृणगुल्मबृक्षपर्वता अपि महामते विविधानि 
च वाद्यभण्डानि नगरभवनगृहविमानासनस्थानानि तथागतप्रतश्रेशाधिष्ठानेन प्रवाश्वन्ते । 
कि पुनमहामते सचेतना मूक़ान्थवधिरा अपि महामते खदोषेभ्यों विमुच्यन्ते । एवं 
30 महागुणविशेष॑ महामते तथागताधिष्ठानम्‌ ॥ 


पुनर॒पर महामतिराह-किं पुनर्भगवंस्तथागता अहन्तः सम्यक्संबुद्धा बोधिसत्त्वानां 
महासत्तानां समाधिसमापत्त्यवस्थानकाले विशेषभूमी च अभिषेकाधिष्ठानं प्रकुवैन्ति 


-“२.१६३ ] २ षट्जिशत्साहस्लसवेधर्मसम्ुत्चयपरिवतेः । ४३ 


भगवानाह-मारकर्मक्ेशवियुक्तार्थ श्रावकध्यानभूम्यप्रपतनतया च तथागतमूमिग्रत्यात्माधि- 
गमनतया च ग्राप्तथमोधिगमविदृद्धये च | एतेन महामते कारणेन तथागता अहन्तः 
सम्यक्संबुद्धा बोघिसत्त्वानां महासत्त्वानामधिष्ठानैरधितिष्ठन्ति | अनधिष्टिताश्च महामते 
बोधिसत्त्ता महासत्त्वाः कुतीथ्य॑श्रावकमाराशयपतिता नानुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुध्येरन्‌ । 


अतस्तेन कारणेन बोधिसत्ता महासत्त्वास्तथागतैरहद्धिः सम्यक्संबुद्धैरनुगृह्यन्ते ॥ ह 
तत्रेदमुच्यते- 
अधिष्ठानं नरेन्द्राणां प्रणिधानैर्विशोधितम । 


अभिषेकसमाध्यादा: प्रथमाइशमाय वै ॥ १६३ ॥ 


अथ खन्ठ॒ महामतिद्बोधिसत्त:ः पुनरपि भगवन्तमेतदवोचत्‌-प्रतीतद्यसमुत्पादं 
पुनभेगवता देशयता कारणव्यपदेश एवं कृतो न.खनयप्रकृत्मवस्थानकथा । तीर्थकरा अपि 70 
भगवन्‌ कारणत उत्पत्ति वर्णयन्ति, यदुत ग्रधानेश्वरपुरुषकालाणुप्रह्मये म्यो मावानामुत्पत्तय:। 
कि तु भगवता प्रत्ययपयायान्तरेणोकपत्तिवेण्यते भावानाम्‌ । न च सिद्धान्तविशेषान्तरम । 
सदसतो हि भगवंस्तीथंकरा अप्युत्पत्ति वर्णयन्ति, भूत्वा च विनाश प्रत्ययैभोवानाम्‌ । 
यदप्युक्ते भगवता-अविद्याग्रत्यया: संस्कारा यावजरामरणमिति, अह्ेतुवादव्यपदेश एब 
भगवतानुवर्णितः, न स हेतुवादः । युगपत्वस्थितानां भगवन्नेतद्भगति-अस्मिन्‌ स॒तीदं 5 
भवतीति, न ऋमदृत्त्यपेक्षावस्थितानाम्‌ | कि तु तीथेकरव्यपदेश एवं भगवन्‌ विशिष्यते 
न त्वदीयम्‌ । तत्कस्य हेतोः ? तीथेकराणां हि मगवन्‌ कारणमग्रतीह्यसमुत्पन्त कार्यममि- 
निवेतेयति | तव तु मगवन्‌ कारणमपि कायोपेक्ष कार्यममपि कारणपेक्षम्‌ | हेतुप्रत्यय- 
संकरश्व॒ एवमन्योन्यानवस्था प्रसज्यते । अहेतुत्व॑ च भगवन्‌ लोकस्य-अस्मिन्‌ सतीदं 
ब्रवतः । भगवानाह-न महामते ममाहेतुकक्रारणवादो हेतुग्रत्ययसंकरश्व प्रसज्यते- 20 
अस्मिन्‌ सतीदं ब्रुवतः, ग्राह्मग्राहकाभावात्‌ , खचित्तदवश्यमात्रावबोधात्‌ । ये तु महामते 
ग्राह्मग्राहकाभमिनिविष्ठ: खचित्तद्वश्यमात्र॑ नावबुध्यन्ते बाह्मलविषयभावाभावत्वेन, तेषां 
महामते एप दोषः प्रसज्यते, न तु मम ग्रतीत्यकारणव्यपदेशं कुबंतः ॥ 

पुनरपरं महामतिराह-ननु भगवन्‌ अभिलापसद्भावात्सन्ति सवेभावाः | यदि 
पुनभंगवन्‌ भावा न स्युः, अभिलापों न ग्रवतते । प्रंबतते च। तस्मादमिलापसद्भावा- % 
ह्वगवन्‌ सन्ति सवेभावा: । भगवानाह-असतामपि महामते भावानाममिलापः क्रियते । 
यदुत शशबविषाणकूमरोमवन्ध्यापुत्रादीनां लोके इशेडमिलापः | ते च महामते न भावा 
नाभावा:, अंभिव्प्यन्त च । तद्दवोचस्व॑ महामते-अभिलापसद्भावात्सन्ति सवेभावा 
इति, स हि वादः ग्रह्दीग: । न च महामते सब्बुद्धक्षेत्रेषु प्रसिद्धोडमिलाप: | अभिलापो 
महामते कृतकः | क्चिन्महामते बुद्धक्षेत्रेडनिमिषग्रेक्षया धर्मों देश्यते, क्चिदिल्वितैः, 30 
कचिडूविक्षेपेण, क्चिब्नेत्रसंचारेण, क्चिदास्पेन, कचिह्विजृम्भितेन, क्चिदुत्कासनशब्देन, 
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कचित्क्षेत्रस्मृत्ञा, कचित्सन्दितिन | यथा महामते अनिमिषायां गन्धसुगन्धायां च लोक- 
घातो समन्‍्तमद्गस्य तथागतस्याहत: सम्यक्संबुद्धस्य बुद्धक्षेत्र अनिमिषनेत्रेः प्रेक्षमाणास्ते 
बोधघिसत्ता महासचा अनुक्पत्तिकपमक्षान्ति प्रतिल्भन्ते अन्यांश्व समाधिविशेषान्‌ , अत 
एवास्मात्कारणान्महामते नाभिलापसद्भावात्सन्ति सबेभावा: | दृ््ट चेतनन्‍्महामते । इह लोके 
5 कृमिमक्षिकेवमायाः सत्तविशेषा अनभिापनेव खकृत्य॑ कुबन्ति ॥ 
तत्रेदमुच्यते- 
आकाशं शशशझह च वन्ध्यायाः पुत्र एव च | 
असन्तो ह्यमिल्प्यन्त तथा भावेषु कल्पना ॥ १६४ ॥ 
हेतुप्रद्ययसामग्र्यां बाठाः कल्पन्ति संभवम्‌ | 
0 अजानाना नयमिदं श्रमन्ति त्रिभवालये ॥ १६७० ॥ 


अथ खलु महामतिबःोधिसत्त्वो महासत्तः पुनरपि भगवन्तमेतदवोचत्‌--नित्यशब्द: 
पुनर्भगवन्‌ क्कामिहितः ! भगवानाह-म्रान्तों महामते । यस्मादियं ज्रान्तिरायोणामपि 
ख्यायते विपयोसतः । तबथा महामते मृगतृष्णालातचक्रकेशोण्डुकगन्धर्बनगरमायासप्नप्रति 
बिम्बाक्षपुरुषा छोकेडविद्नद्धिविंपर्यस्यन्ते, न तु विद्वद्धि!। न च पुनर्न खझ्यायन्ते । सा 
36 पुनश्रोन्तिमेहामते अनेकग्रकारा ख्यायात्‌ | न श्रान्तेरशाश्रततां कुरुते | तत्कस्य हेतोः ! 
यदुत भावाभावविवाजितत्वात्‌ू । कथ्थ पुनमंहामते भावाभावविवर्जिता श्रान्तिः ? यदुत 
स्वेबालविचित्रगो चरल्वात्समुद्रतरगगज्ञोदकवस्रेतानां दशनादर््शनतः । अत एतस्मात्कारणा- 
न्मह्मते भ्रान्तिभावो न भवति। यस्माच्च तदुदकमन्येषां ख्यायते, अतो छाभावो न भवति। 
एवं श्रान्तिरायोणां विपयोसाविपयोसवर्जिता । अतश्च महामते अस्मात्कारणाच्छाश्वता 
20 भ्रान्तियंदुत निमित्तलक्षणाभेदत्वात्‌ू । न हि महामते श्रान्तिविविधविचित्रनिमित्तविकल्पेन 
विकव्प्यमाना भेदसुपयाति । अत एतस्मात्कारणान्महामते श्रान्तिः शाश्रता |॥ 
कर पुनर्महामते श्रान्तिस्तत््वं भवति ? येन पुनः कारणेन महामते आर्याणामस्यां 
श्रान्ती विपयोसबुद्धिन प्रवतते, नाविषयोसबुद्धिः | नान्यत्र महामते आयी अस्थां भ्रान्तौ 
यर्किचित्संशिनो भवन्ति नार्यज्ञानवस्तुसंज्िनः | यरत्किचिदिति महामते बालग्रछाप एव 
2 नायग्रढाप: । सा पुनभ्रान्तिर्विप्यासाविप्यासेन विकरुप्यमाना गोत्रहयावह्या भवति यदुत 
आयंगोत्रस्य वा बालप्थग्जनगोत्रस्य वा | आय॑गोत्रं पुनर्मद्ामते त्रिग्रकारमुपयाति यहुत 
श्रावकप्रलिकबुद्धबुद्धप्रभेदतः। तन्न कथ॑ पुनर्महामते बालेश्रोन्तिविकरुप्यमाना श्रावकयानगोत्रे 
जनयति ? यदुत महामते खसामान्यलक्षणाभिनिवेशेनामिनिविश्यमाना श्रावकयानगोत्राय 
संबतेते । एवं महामते सा भ्रान्तिः श्रावकयानगोन्रावह्ा भवति | ततन्न कर्थ पुनर्महामते 
80 सैत्र भ्रान्तिर्विकत्प्यमाना प्रत्लेकबुद्धयानगोत्रावहा भवति? यदुत तस्था एवं महामते 
श्रान्तेि: खसामान्‍्यलक्षणामिनिवेशासंसगंतः ग्रत्लेकबुद्धयानगोत्रावहा मबति। तत्र करथ्ये 





१ 2४ अविपर्यासतः, .. 


-२.१६७ ] २ षट्रत्निशत्साहस्नसर्व धर्मसमुच्चयपरिवतेः । ४५ 


पुनमहामते पण्डितै: सैव श्रान्तिर्विकरप्यमाना बुद्धयानगोत्रावहा भवति? यदुत महामते 
खचित्तद्वश्यमात्रावबोधाद्वाह्म भावाभावविकल्पनतया विकरुप्यमाना बुद्धयानगोन्रावहा भवति । 
अत एंव महामते गोत्रम्‌ | एव गोत्रा्थ: । विचित्रवस्तुभावना पुनमहामते बालैश्रौन्ति- 
विकरुप्यमाना संसारयानगोत्रावहा भवति, एवमिदं नान्‍्यथेति | अत एतस्मात्कारणान्महामते 
भ्रान्तिविचित्रवस्तुत्वेन कर्प्यते बाड़े: | सा च न वस्तु, नावस्तु | सैव महामते भ्रान्ति- 8 
रविकर्प्यमाना आयोणां चित्तमनोमनोविज्ञानदौष्ठस्थवासनाखभावधर्मपरादृत्तिभावाद्भान्ति- 
रायाणां तथतेत्युच्यते | अत एतदुक्त भवति महामते-तथतापि चित्तविनिर्भुक्तेति | अस्यैव 
महामते पदस्थाभिद्योतनार्थमिदमुक्त मया-कव्पनैश्व विवर्जितं सर्वकल्पनाविरहितमिति 
यावदुक्त भवति ॥ 

महामतिराह-श्रान्तिभगवन्‌ विद्यते नेति ? भगवानाह-मायावन्महामते न छक्षणा-व0 
भिनिवेशतो अ्रान्तिविंद्यते । यदि पुनर्महामते भ्रान्तिलेक्षणामिनिवेशेन विद्यते, अव्यावृत्त 
एवं महामते भावाभिनिवेशः स्थात्‌। प्रतीत्मसमृत्पादवत्तीयकरकारणोत्पादवरदेतस्स्यान्महा- 
मते । महामतिराह-यदि भगवन्‌ मायाग्रर्या भ्रान्तिः, तेनान्यस्था श्रान्ते: कारणीभवि- 
प्यति । भगवानाह-न महामते माया श्रान्तिकारणम्‌ । अदौष्ठुल्यदोषावहत्वान्न हि महा- 
मते माया दौष्ठुल्यदोषमावह्मति | अविकर्प्यमाना माया पुनर्महामते परपुरुषविद्याधिष्ठाना-5 
व्वरतेते, न खबिकल्पदौष्ठल्यवासनाधिष्ठानतः | सा न दोषावहा मवति । चित्तदश्मोह्- 
मात्रमेतन्‍्महामते बालानां यरत्किचिदर्भिनिवेशतो न ल्वार्याणाम्‌ ॥| 


तत्रेदमुच्यते- 
आर्यो न पश्यति श्रान्ति नापि तत्ब॑ तदन्तरे । 
भ्रान्तिरिव भवेत्तत्त्तं यस्मात्तत्तं तदन्तरे || १६६ ॥ 20 


श्रान्ति विधुय सवा हि निमित्त जायते यदि । 
सैव तस्य भवेद्धान्तिरिशुद्धं तिमिरं यथा || १६७ ॥ 
पुनरपरं महामते न माया नास्ति | साधम्येदरीनात्सवंधर्माणां मायोपमत्व॑ मवति | 
महामतिराह--किं पुनर्भगवन्‌ विचित्रमायाभिनिवेशलक्षणेन सर्वेधमोणां मायोपमत्व॑ भवति, 
अथ वितथाभिनिवेशलक्षणेन ?' तबदि भगवन्‌ विचित्रमायामिनिवेशलक्षणेन सर्वधमीणां % 
मायोपमत्व॑ भवति, हन्त भगवन्‌ न भावा मायोपमाः । तत्कस्य हेतोः ? यदुत रूपस्य 
विचित्रलक्षणाहितुदशनात्‌ | न हि भगवन्‌ कश्चिद्धेतुरस्ति येन रूप॑ विचित्रलक्षणाकारं 
ख्यायते मायावत्‌ । अत एतस्मात्कारणाद्भगवन्‌ न विचित्रमायातक्षणाभिनिवेशसाधम्यी- 
द्वावा मायोपमाः ॥ 
भगवानाह-न महामते विचित्रमायालक्षणाभिनिवेशसाधम्योत्सवैधमों मायोपमाः, ७७ 
कि तर्हिं मह्मामते वितथाशुविद्युत्सद्शसाधम्येंग सवेधमी मायोपमाः | तद्रथा महामते 
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४६ लड़ावतारसूत्रम । | २.१६८- 


विद्युक्कता क्षणमज्जइध्नष्टदशन पुनवोछानां ख्यायते, एवमेव महामते सब्रेभावा: खव्करप- 
सामान्यलक्षणा; प्रविचयाभावान्न ख्यायन्ते रूपलक्षणाभिनिवेशतः || 


तत्रेदमुच्यते- 


न माया नास्ति साधम्योद्धावानां कथ्यतेडस्तिता । 
न्‍ वितथाशुविद्युत्सच्शास्तेन मायोपमाः स्घृता: ॥ १६८ ॥ 


घर पुनरपरं महामतिराह--यतव्पुनरेतदुक्तं भगवता-अनुत्पन्ना: सर्वभावा मायोपमाश्रेति। 

नजु ते भगवन्‌ एवं ब्रवतः पूर्वोत्तरवचनव्याधातदोषः ग्रसज्यते, अजुत्पादं भावानां मायो- 

पमल्लेनामिलपतः । भगवानाह-न महामते ममानुत्पादं भावानां मायोपमत्वेनामिलुपतः 

पूर्वोत्तरचनव्याधातदोषो भवति । तत्कस्य हेतोः ? यदुत उत्पादानुत्पादखचित्तद्श्यमात्राव- 

0 बोधात्सद्सतोबोह्य भावा भावानुत्पत्तिदशना न्न महमते पूर्वोत्ततवचनव्याघातदोष: ग्रसज्यते | 

कि तु महामते तीथकरकारणपक्षोप्पत्तिव्युदासाथमिदमुच्यते-मायावदलुत्पन्नाः सवभावाः । 

तीयेकरमोहबगो हि. महामते सदसतोभांवानामुत्पत्तिमिच्छन्ति न खविकव्पविचित्राभि- 

निवेशग्रत्ययत: । मम तु महामते न संत्रासमुप्पथते । अत एतस्मात्कारणान्महामते 

अनुत्पादामिधानमेबामिधीयते । भावोपदेश: पुनमेहामते संसारपरिग्रहारथ च नास्तीलुच्छेद- 

॥ निवारणार्थ च । मच्छिष्याणां विचित्रकर्मापपत्त्यायतनपरिग्रहार्थ भावशब्दपरिप्रहेण 

संसारपरिग्रह: क्रियते । मायाभावखभावलक्षणनिर्देशेन महामते भावखभावलक्षणव्यावृत्त्यथ 

४ 72... बाल्पृथग्जनानां कुदृश्लिक्षणपतिताशयानां खचित्तदश्यमात्रानवधारिणां हेतुप्रत्ययक्रियो- 

त्पत्तिकक्षणाभिनिविष्टानां निवारणा्थ मायाखप्रखभावलक्षणान्‌ सवेधर्मान्‌ देशयामि । 

एते बालरूप्रथग्जना: कुदृष्टिकक्षणाशयामिनिविधश् आत्मानं पर॑च सर्वधर्मा यथाभूता- 

20 वस्थानदशनादिसंवादयिष्यन्ति | तत्र॒ यथाभूतावस्थानदशन महामते सर्वधर्माणां यदुत 
खबित्तदश्यमात्रावतारः | 


तत्रेदमुच्यते- 


अनुत्पादे कारणाभावों भावे संसारसंग्रहः । 
मायादिसदहशं पर्येक्कक्षण न विकस्पयेत ॥ १६९ ॥ 


9 पुनरपरं महामते नामपदव्यश्ञनकायानां छक्षणमुद्रेक्ष्यामः, यै्नामपदव्यश्षनकायैः 
सूपलक्षितेबोधिसत्ता महासत्त्ता अर्थपदब्यञ्ननानुसारिणः क्षिग्रमनुत्तरां सम्पक्संबोधिममि- 
संबुध्य तयैव सवेसत्ततानवबोधयिष्यन्ति । तत्र महामते कायो नाम यदुत यहवस्वाश्रित्य 
नाम क्रियते, स कायो वस्तु । कायः शरीरमित्यनथौन्तरम्‌ । एप महामते नामकायः । 
पदकाय: पुनमहामते यदुत पदार्थकायसद्भावो निश्चयः | निष्ठा उपलब्धिरिद्यनर्थान्तरम । 

प्र 78 ४0 एप महामते पदकायोपदेशः कतो मया । व्यश्ञनकायः पुनर्महामते यद्दुत येन 
नामपदयोरभिव्यक्तिभवति | व्यज्ञनं लिझ्ल लक्षणमुपलब्धिः ग्रज्ञत्तिरित्मनथोन्तरम॥ 


-२.१७० | २ षटूनिशत्साहस्नसवैधर्म समुच्चयपरिवत्तः । ४७ 


पुनरपरं॑ महामते पदकायो यदुत पदकार्यनिष्ठा | नाम पुनमंहामते यदुत 
अक्षराणां च नामखभावभेदो5काराद्यावद्धकारः । तत्न व्यक्ञन॑ पुनर्महामते यहुत हखदीप- 
डुतव्यञ्ञनानि | तत्र पदकायाः पुनमंहामते ये पदवीथीगामिनो हस्व्यश्वनरमृगपशुगो- 
महिषाजेडकाबाः पदकायसंतज्ञां भन्‍्ते | नाम च व्यञ्ञन च पुनर्महामते चत्वार अरूपिणः 

स्कन्धाः । नाम्नामिलप्यन्त इति कृत्या नाम, खलक्षणेन व्यज्यते इति कृत्वा व्यज्ञनम्‌ | 5 

एतन्महामते नामपदव्यज्ननकायानां नामपदाभिधानलक्षणम्‌ | अत्र ते परिचयः करणीयः || 

तत्रेदमुच्यते- 

व्यज्ञने पदकाये च नाम्नि चापि विशेषतः | 
बाला: सज्जन्ति दुर्मेघा महापद्ले यथा गजा; | १७० ॥ 

पुनरपरं॑ महामते युक्तिहेतुबुद्धिविकल्यात्कुतार्किका दुर्विदग्धमतयो5नागतेउष्वनि 70 
पृष्ठा विद्वद्धिरिकत्वान्यत्वोभयानुभयदश्लिक्षणविनिमुक्तमन्तद्॒यविर्धि प्रच्छड्ठिरिब॑ वक्ष्यन्ति- 
अप्रश्नमिदं नेदं योनिश इति, यदुत रूपादिभ्योडनित्यता अन्या अनन्येति | एवं निर्वाणं 
संस्कारेम्यो छक्षणाह्कक्षण गुणेम्यो गुणी भूतेभ्यों मौतिक॑ इश्याइर्शनं पांझुम्योडणबो 
ज्ञानाद्ोगिनः, एवमाथेनोत्तरोत्तरक्रमछक्षणविधिना अव्याकृतानि प्रृष्ठाः स्थापनीय भगवता 
अव्याकृतमिति वक्ष्यन्ति | न तु ते मोहपुरुषा एवं ज्ञास्यन्ति यथा श्रोतणां बुद्धिवैक॑ल्यात्‌ 5 
तथागता अहन्तः सम्यक्संबुद्धा उच्चासपदविवर्जनाथ सत्त्वानां न व्याकुर्वन्ति | अव्याक्ृता- 
न्‍न्यपि च महामते तीथेकरदइश्वादव्युदासाथ नोपदिश्यन्ते तथागंतैः | तीयेकरा हि महामते 
एवंवादिनः-यदुत स जीवस्तच्छरीरम्‌ , अन्यो जीवोडन्यच्छरीरम्‌ , इल्लेवमाद्चेउव्याकृतवाद: | 
तीथेकराणां हि. महामते कारणविसंमृढानामव्याकृतं न तु मत्मवचने | मठ्बचने तु 
महामते ग्राह्मग्राहकविसंयुक्ते विकल्पों न ग्रवर्तते | तेषां कथं स्थाप्यं भवेत्‌ ? ये तु» 
महामते ग्राह्मग्राहकामिनिविष्ठा: खचित्तदृश्यमात्रानवधारितमतयस्तेषां स्थाप्प॑ भवति । 
चतुर्विधपद॒प्रश्चन्याकरणेन महामते तथागता अहंन्तः सम्यक्संबुद्धा: स्चेभ्यो धर्म 
देशयन्ति । स्थापनीयमिति महामते काल्ान्तरदेशनैषा मया कृता अपरिपकेन्द्रियाणाम । 
न तु परिपक्रेन्द्रियाणां स्थाप्पं भवति ॥ 

पुनर॒परं महामते क्रियाकारकरहिताः: सवंधमी नोत्पच्चन्तेडकारकत्वात । तेनोच्यते- 9४ 
अनुत्पन्ाः सर्वधमोः । निःखभावाः पुनर्महामते सर्वभावा: केन कारणेन ? यस्मान्महामते 
खबुद्ध्या विचायमाणानां खसामान्यलक्षणामभावा नावधायन्ते, तेनोच्यन्ते निःखभावाः सबंधमी 
इति । तत्र अनायूहानियूहा: पुनमहामते सवधमो: केन कारणेन £ यस्मान्महामते खसामान्य- 
लक्षणमायूहामानं नायूझते, निरयूद्यमानं न नियूहद्यते । अत एतस्मात्कारणान्महामते 
सवंधमी आयूहनिर्यूद्वविगता: । अनिरुद्धा: पुनर्महामते सवधमो: केन कारणेन ? यदुत 3० 
भावखभावलक्षणासत्त्वात्सवंधमी नोपलम्यन्ते । तेनोच्यन्तेडनिरुद्धा: सवेधमी इति। तत्र 
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४८ लड्जावतारसूत्रम । [ २.१७१- 
अनिल्या: पुनमेहामते सर्वधमीः केन कारणेनोच्यन्ते ! यदुत कक्षणोप्पत्त्यनिद्यभावात्‌ | 
तेनोच्यन्ते अनिव्याः सर्वधर्मी इति । तत्र नित्याः पुनर्महामते सर्वधर्मा; केन कारणेन ? यदुत 
लक्षणोयन्नानुत्पन्ताभावादनिद्मतया निद्मा: । तेनोच्यन्ते महामते निद्याः सर्वधर्मी इति | 
तत्रेदमुच्यते-- 
& चतुर्विधं व्याकरणमेकांशं परिप्रच्छनम्‌ | 

विभज्यं स्थापनीय च तीथेबादनिवारणम्‌ || १७१ ॥ 

सदसतो्य॑नुत्पाद: सांख्यवैशेषिकै: स्मृतः | 

अव्याकृतानि सबाणि तैरेव हि प्रकाशिता || १७२ ॥ 

बुला विवेष्यमानानां खभावो नावधायते | 


. 30 तस्मादनभिलाप्पास्ते निःखभावाश्व देशिता; || १७३ ॥ 


अथ ख् महामतिोंधिसत्तो महासत्तः पुनरपि भगवन्तमेतदवोचत्‌-देशयतु मे 

भगवान्‌ स्नोतआपन्नानां श्लोतआपत्तिगतिप्रभेदनयलक्षणम्‌ | येन स्रोतआपत्तिगतिप्रभेद- 

नयलक्षणेन अं च अन्ये च बोधिसत्ता महासत्त्तवाः स्नोतआपन्नानां स्नोतआपत्तिगति- 

प्रभेदनयलक्षणकुशला उत्तरोत्तरसक्वदागाम्यनागाम्यह््॑वोपायलक्षणविधिज्ञास्तथा सच्ेभ्यो 

5 धरम देशयेयुः, यथा नेरात्म्यलक्षणद्यमावरणद्वय॑ च ग्रतिविशोध्य भूमेमूमिलक्षणातिक्रम- 

गतिंगतास्तथागताचिन्त्यगतिविषयगोचरं प्रतिरम्य विश्वरूपमणिसद्शाः सबसत्वोपजीव्यता- 
मधिगच्छेयुः, सवेधमविषयगतिकायोपभोग्यतोपजीब्याः स्थ॒ुः || 


भगवानाह-तेन हि महामते शणु, साधु च सुष्ठ च मनसिकुरु। भाषिष्येड्ह ते। 

साधु भगवज्निति महामति्बोधिसत्ततो महासत्तो भगवतः प्रत्यश्रोषीत्‌ । भगवांस्तस्यैतदबोचत्‌- 
20 त्रय इमे महामते ख्लोतआपनानां स्लोतआपत्तिफल्प्रभेदाः । कतमे त्रयः ? यदुत हीनमध्य- 
विशिष्टा; तत्न महामते हीन; सप्तजन्मभवपरमः । मध्य: पुनर्महामते त्रिपद्धभवपरिनिवीयी 
भवति | उत्तमः पुनमहामते तज्जन्मपरिनिवायी भवति | एषां तु महामते त्रयाणां त्रीणि 
संयोजनानि मृदुमध्याधिमात्राण्येव भवन्ति | तत्र महामते कतमानि त्रीणि संयोजनानि ! 
यदुत सत्कायदृष्टिवेचिकित्सा शील्वतपरामशैश्व । एतानि महामते बत्रीणि संयोजनानि 
» विश्ेषोत्तरोत्तेण अर्ईतामईत्फलीभवन्ति । तत्र मद्यामते सत्कायदथ्टिर्टिविधा यदुत सहजा 
च परिकर्पिता च, परततन्रपरिकब्पितखलभाववत्‌ । तथथा महामते परतब्नखभावाश्रया- 
द्विचित्रपरिकल्पितखभावामिनिवेश्ञ: प्रवतते | स च तत्र न सन्नासन्न सदसन , अभूतपरि- 
कल्पलक्षणत्रात्‌ । अथ च बालेविकरुप्पते विचित्रखभावरक्षणामिनिवेशेन मृगतृब्णिकेव 
मृगेः। इये महामते स्नोतआपन्नस्थ परिकल्पिता सत्कायदृष्टिज्ञानाब्चिरकालामिनिवेशसंचिता। 
»सा च तस्थ पुद्वलनेरात्यप्रह्मभावतः प्रढ्णा | सहजा पुनर्महामते स्नोतआपन्नस्य सत्काय- 


:.. ईष्टिः खपरकायसमतया चतुःस्कन्धरूपलक्षणत्वाडूपस्योत्पत्तिभूतमौतिकत्वात्परस्परद्देतु- 


“श्ेशछर३े ] २ षट्राजिशत्लाहससर्वधर्मसमसुन्ययपरिवतेः । ४९ 


लक्षणलाद्भूतानां रूपस्यासमुदय इति छृत्वा स्रोतआपन्नस्थ सदसपक्षदृष्टिदशनात्सत्काय- 
दृष्टि: ग्रहीणा भवति | अत एवं सत्कायदइश्थ्रिहीणस्थ रागो न प्रवतते | एतन्महामते 
सत्कायदृश्लिक्षणम्‌ || 


विचिकित्सालक्षणं. पुनर्मेहामत॑ यदुत पग्रातिधर्माधिगमसुदृष्टिलक्षणत्वात्यूबे 
सत्कायदृष्टिद्रधविक्पप्रहीणत्वाच्च विचिकित्सा धर्मपषु न भवति । न चास्य अन्या & 
शास्तृद्ृष्टिभवति झुद्धाशुद्वितः | एतन्महामते विचिकित्सालक्षणं स्रोतआपन्नस्थ ॥| 


शी पुनमेहामते कथ्थ न परामृशति ल्लोतआपन्नः ? यदुत दुःखोपपत्त्यायतन- 
लक्षणसंद्श्त्वान्न परामृशति । परामृष्टिः पुनमेहामते यदुत शीलब्रततपोनियमैबोलप्ृथग्जना 
भोगसुखामभिठाषिणो भवोत्पत्ति ग्रार्थयन्ते, न च परामृशन्ति | एबमन्यत्र खग्नद्यात्मा- 
घिगमविशेषगामितायां परिणामयन्ति । निर्विकल्पानाम्नवधमेलक्षणाकारेण प्रसज्यन्ते 0 
शीलाड़ैः । एतन्महामते स्रोतआपनस्य शील्अतपरामरशलक्षणं भवति | न तु महामते 
स्नोतआपन्नस्य त्रिसंयोजनग्रह्ीणस्य रागद्वेषमोहा: प्रवतन्ते ॥ 


महामतिराह-राग: पुनर्भगवता बहुप्रकार उपदिष्ट:। तत्कतमस्तस्थात्र रागः 
प्रहीणो भवति ? भगवानाह-विषयकामेन्द्रियः बीसंयोगरागः प्रत्युत्पन्नसुखः आयद्यां 
दुःखजन्मदेतुकः खटचपेटलिल्लितचुम्बितपरिष्वक्ताप्रातकठाक्षेक्षितेः | तस्य महामते रागो 5 
न प्रवतेते | तत्कस्य हेतोः ? यदुत समाधिस्ुखविह्ारछामित्वात्‌ । अत एष प्रहीणों भवति, 
न निर्वाणाधिगमरागः ॥ ह 

सकृदागामिफललक्षणं पुनर्महामते कतमत्‌ ? यदुत सहृद्बूपलक्षणाभासविकर्प: 
प्रवततिे । निमित्तदष्टिलक्ष्यलक्षणाभावाह््यानगतिलक्षणसुदृश्त्वात्सक्रदेते छोकमागम्य 
दुःखस्यान्तक्रियायै परिनिवोस्यति | तेनोच्यते सकृदागामीति । तत्र अनागामीति महामते कर्थ 20 
भवति १ यदुत अतीतानागतप्रव्युत्पन्नस्य रूपलक्षणभावाभावत्रवृत्तेदेष्टिदोषानुशयबिकर्पस्य 
अनागामित्वादनागामिर्पग्रहीणत्वाच्च॒ संयोजनानामनागामीत्युच्यते । अहन्‌ पुनमेहामते 
ध्यानध्येयसमाधिविमोक्षबला भिज्ञाक्केशदुःखविकल्पाभावाद हे नित्युच्यते ॥ 

महामतिराह-दत्रयः पुनर्भगवता अहैन्तोडमिहिताः । तत्कतमस्थायं भगवन्नहच्छब्दो 
निपात्ते ? कि भगवन्‌ शमैकायनमागेगप्रतिबम्मिकस्य, उत बोधिग्रणिधानामभ्यस्तकुशछमूल- 2४ 
संमूढस्य, उत निर्मितनैमोणिकस्य ? भमगवानाह-शमैकायनमार्गप्रतिरम्मिकस्य॒महामते 
श्रावकत्य, न त्वन्येषाम्‌ | अन्ये पुनर्महामते बोघिसत्तचरयाचरिताविनो बुद्धनिर्मितनेमोणि- 
काश्व उपायकुशलछमूलग्रणिधानपूर्वकत्वात्पपैन्मण्डलेषूपपत्ति दरशैयन्ति बुद्धपषेन्मण्डलोप- 
शोभनार्थम्‌ | विकल्पगतिसंस्थानान्तरविचित्रोपदेशोड्य महामते यदुत फलाधिगमध्यान- 
ध्यातृष्येयविविक्तत्वात्खचित्तदश्योपगमात्फलग्राप्तिकक्षणसुपदिश्यत । पुनरपरं महामते यदि 
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रू लड्डावतारसूत्रम्‌ । [ २.१७४- 


म्लनोतआपन्नस्यैतदभविष्यत्‌-इमानि सयोजनानि, अहमेभिन संयुक्त इति, तद्विलवप्रसेड़ 
आत्मइष्टिपतितः स्वादगप्रह्णसंयोजनश्व ॥ 
पुनरपरं॑ महामते ध्यानाग्रमाणारूप्यधातुसमतिक्रमाय खचित्तदश्यलक्षणव्यावृत्ति: 
करणीया । संज्ञावेदितनिरोधसमापत्तिश्व महामते खचित्तदश्यगतिब्यतिऋ्रमस्तस्य न युज्यते 
5 चित्तमात्र्वात्‌ ॥ 
तत्रेदमुच्यते- 
ध्यानानि चाग्रमाणानि आरूप्याश्व समाघय: | 
संज्ञानिरोधो निखिलश्ित्तमात्रे न विद्यत || १७४ || 
स्रोतापत्तिफलं चैव सकृदागामिनस्तथा । 
0 अनागामिफलं चैव अहत्तं चित्तविश्नम: || १७५ ॥ 
ध्याता ध्यानं च ध्येयं च ग्रह्मणं सत्मदर्शनम्‌ । 
कल्पनामात्रमेवेद यो बुध्यति स मुच्यते || १७६ || 
पुनरपरं महामते द्विप्रकारा बुद्धि: प्रविचयबुद्धिश्व॒ विकस्पलक्षणग्राह्ममिनिवेश- 
प्रतिष्ठापिका च | तत्न महामते प्रविचयबुद्धिनाम यदुत यया बुद्धा भावखभावलक्षणं 
॥5 प्रविचीयमानं चतुष्कोटिकारहित नोपलभ्यते, सा प्रविचयबुद्धि: | तत्र महामते चतुष्फोटिका 
यदुत एकत्वान्यत्वो भयनोभयास्तिनास्तिनिज्यानित्मरहितां चतुष्कोटिकामिति वदामि । एतया 
चतुष्कोटिकया महामते रहिता: सवेधमो इत्युच्यते। इयं महामते चतुष्कोटिका सर्वधर्मपरीक्षायां 
प्रयोक्तव्या। तत्र महामते विकब्पकक्षणग्राह्मभिनिवेशग्रतिष्ठापिका बुद्धि: कतमा ? यदुत येन 
महामते चित्तविकव्पलक्षणग्राह्ममिनिवेशेन उष्णदबवचछूकठिनानभूतपरिकल्पलक्षणान्‌ 
» महाभूतान्‌ प्रतिज्ञाहतुलक्षणडशन्ताभिनिवेशादसद्भूतसमारोपेण समारोपयति, सा विकर्प- 
लक्षणग्राह्ममिनिवेशग्रतिष्ठापिका बुद्धि: | एतन्महामते बुद्धिद्यस्य छक्षणं येन बुद्धिदयलक्षणेन 
समनन्‍्वागता बोधिसत्तता ध्मपुद्ठलनेरात्म्यकक्षणगर्तिंगता निराभासबुद्धिग्रविचयचर्या भूमि- 
कुशला: प्रथमां भूमिं प्रतिबभन्ते, समाधिशत च समापचन्ते । बुद्धबोघिसत््वशर्त च 
समाधिविशेषग्रतिलम्मेन पश्यन्ति, कब्पशत च पूर्वोन्तापरान्ततोडनुप्रविशन्ति, शक्षेत्रशत 
»& ावभासयन्ति । क्षेत्रशतं चावभास्य उत्तरोत्तरमूमिलक्षणविधिज्ञा: प्रणिघानवैशेषिकतया 
विक्रीडन्तो धर्ममेघामिषेकामिषिक्तास्तथागतप्रत्मात्मभूमिमधिगम्य दशनिष्ठापदसुनिबद्ध- 
धर्माणः सत्तपरिपाकाय विचित्रैनिंमाणकिरणैविराजन्ते प्रत्मात्मगतिसुखसमाहिताः ॥| 
पुनरपरं मह्ामते बोधिसत्तेन महासल्लेन महाभूतमौतिककुशलेन भवितव्यम्‌ । 
कथ च महामते बोधिसत्त्तो महाभूतमौतिककुशलो भवति ? ततन्न मद्यामते बोघिसत्त्वों महा- 
$ सत्तव इतः प्रतिसंशिक्षते तत्सत्य॑ यत्र महाभूतानामसंभवो5संभूतानि चेमानि महामते भूतानीति 
प्रतिविपश्यति। एवं प्रतिविपश्यन्‌ नाम विकव्पमात्र खचित्तद्श्यमात्राववोधाद्वाह्म भावाभावा- 
नाम चित्तदश्यविकरपमात्रमिद यद्ुत त्रैधातुक महाभूतभौतिकरहितं प्रतिविषश्यति चातु- 
१ ४ असंगत्वात्मईष्टि' (07 'अ्रसज्ञ आत्मदृष्टि' फ्ाशंणा (8 8प0790700वं 0ए ५. 


-२,१७६ ] २ षट्ुजिशत्साहस्तलसवैधर्मस मच्चयपरिवतेः । ७१ 


प्कोटिकनयविशुद्धिमात्मात्मीयरहितं यथाभूतखलक्षण।वस्थानावस्थितमनुत्पादखलक्षणसिद्धम्‌ । 
तत्र महामते महामूतेषु कं भौतिक॑ भवति ? यदुत खेहविकल्पमहाभूतं महामते अब्धातुं 
निष्पादयलध्यात्मबाह्मम्‌ । उत्साहविकल्पमहाभूतं॑ महामते तेजोधातुं निष्पादयद्मध्यात्म- 
बाह्मम्‌ | समुदीरणविकल्पमहाभूतं महामते वांयुधातुं निष्पादयत्यध्यात्मबाह्यम्‌ | रूपपरि- 
च्छेदविकस्पमहाभूत पुनर्मेह्ामते प्रथिवीधातुं जनयव्याकाशसहितमध्यात्मबाह्यम्‌ | मिथ्या- 5 
सलाभिनिवेशास्पश्चस्कन्धकदम्बक॑ महाभूतभोतिकं ग्रवतते | विज्ञानं पुनमहामते विचितन्न- 
पदविषयाभिनिवेशाभिलाषहेतुत्वाद्दिज्ञानं प्रवतेतेडन्यगतिसंधो । प्रथिवीमूतभौतिकानां महा- 
मते कारणमस्ति महाभूतानि, न तु महाभूतानाम्‌ | तत्कस्य हेतोः ? यदुत भावलिड्र- 
लक्षणग्रहणसंस्थानक्रियायोगवर्तां मह्ामते क्रियासंयोगोत्पत्तिभवति नालिज्डवताम्‌ | तस्मादेत- 
न्महामते महाभूतमौतिकलक्षणं तीथैकरैर्िंकरप्यते न तु मया ॥ 0 

पुनरपरं महामते स्कन्धानां स्कन्धखभावलक्षणं निर्देक्ष्याम: | तत्र महामते पश्च' 
स्कन्धा: | कतमे ? यदुत रूपवेदनासंज्ञासंस्कारविज्ञानानि | तत्र महामते चत्वारः स्कन्धा 
अरूपिणो बेदना संज्ञा संस्कारा विज्ञानं च। रूप॑ महामते चातुर्महाभौतिकम्‌, भूतानि 
च परस्परविलक्षणानि | न च महामते अरूपिणां चतुष्कसंख्या भवद्याकाशवत्‌ | तथथा 
महामते आकाश संख्यालक्षणातीतम्‌, अथ च विकरुप्पते एव्माकाशमिति, एकमेब महामते 75 
स्कन्धाः संख्यालक्षणगणनातीता भावाभावविवर्जिताश्वातुष्कोटिकरहिताः संख्यागणना- 
निर्देशन निर्दिश्यन्ते बालेने त्वायैं: || 

आर्य: पुनमहामते मायाविचित्ररूपाकृतिवदन्यानन्यवार्जताः प्रज्ञाप्पन्त खप्नबिम्ब- 
पुरुषवत्‌ । आश्रयानन्यत्वादायज्ञानगतिसंमोहान्महामते स्कन्‍्धविकरपः ख्यायते | एत- 
न्महामते स्कन्‍्धानां स्कन्‍्धखभावरक्षणम्‌ | स च विकल्परत्वया व्यावतनीयः, व्याबृत्य 20 
विविक्तधर्मोपदेशः करणीयः । सवबुद्धपषेन्मण्डलेषु तीथ्यंदष्टिनिवारणाय विविक्तधर्मोपदेशेन 
महामते क्रियमाणेन ध्मनैरात्म्यदरनं विद्युध्यते, दूरंगमाभूमिग्रवेशश्व मवति । स दूरंगमां 
महाभूमिमनुप्रविश्य अनेकसमाधिवशवर्ती मवति | मनोमयकायग्रतिल्म्भाच्च समार्थिं मायोपमं 
प्रतिलभते । बलाभिज्ञावशितागतिंगतः स्बेसत्लोपजीव्यो भवति प्रथिवीवत्‌ | यथा महाम॑ंते 
महाप्रथिवी स्वैसत्तोपजीव्या भवति, एवमेव महामते बोधिसत्ो महासत्ततः स्वेसत्तोप-% 
जीव्यो भवति ॥ 

पुनरपरं महामते चतुर्विध॑ निवोणम्‌ । कतमच्चतुर्विधम्‌ ? यदुत भावखभावाभाव- 
निवोणं छक्षणविचित्रमावाभावनिवोणं खलक्षणभावाभावावबोधनिवाण स्कन्धानां खसामान्य- 
लक्षणसंततिप्रबन्धव्युच्छेदनिवोणम्‌ | एतन्महामते चतुर्विधं तीथेकराणां निर्वाणं न तु 
मद्मवचने | मठ्रवचने पुनर्महामते विकल्पकस्य मनोविज्ञानस्थ व्यावृत्तिर्निवाणमित्युच्यते || 30 

महामतिराह-ननु भगवता अष्टी विज्ञानानि व्यवस्थापितानि ! मगवानाह-व्यव- 
स्थापितानि महामते । महामतिराह-तब्दि भगवन्‌ व्यवस्थापितानि, तत्क्थ मनोविज्ञानस्थैव 
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७२ लड्जावतारसत्रम्‌ | [ २.१७७- 


व्यावृत्तिमवति न तु सप्तानां विज्ञानानाम्‌ ? भगवानाह-तद्वेत्व|लम्बनत्वान्महामते सप्तानां 
विज्ञानानां ग्रदृत्तिमंबति । मनोविज्ञानं पुनर्मेह्मामते विषयपरिच्छेदामिनिवेशेन प्रवर्तमान 
वासनाभिराल्यविज्ञानं ग्रपुष्णाति । मनः सहितमात्मात्मीयग्राह्मभिनिवेशमन्यनाकारेणानु- 
प्रवतते । अभिनशरीरलक्षणमालयविज्ञानहेत्वाल्म्बनं॑ खचित्तद्स्यविषयाभिनिवेश्ञाच्ित्त- 

5 कछापः प्रवरततेडन्योन्यहरेतुकः | उदधितरंगा इब महामते खचित्तदश्यविषयपवनेरिता: 
प्रवतेन्ते निवतन्ते च। अतस्तेन महामते मनोविज्ञानेन व्याइचेन सप्तानां विज्ञानानां 
व्यावृत्तिभवति || 

तत्रेदमुच्यते-- 
नाहं निवामि भावेत क्रियया लक्षणेन च | 

0 विकब्पहेतुविज्ञाने निवृत्ते निईतो छाहम्‌ || १७७ || 

तद्वेतुक॑ तदाल्म्ब्य मनोगतिसमाश्रयम्‌ | 

हेतुं ददाति चित्तस्थ विज्ञनं च समाश्रितम्‌ || १७८ ॥ 
यथा क्षीणे महाओघधे तरंगाणामसंभवः । 

तथा विज्ञानविचित्र्यं निरुद्ध न ग्रवतते || १७९ ॥ 

]5 पुनरपरं महामते परिकल्पितखभाषप्रभेदनयलक्षणमुपरदेक्ष्यमो येन परिकश्पित- 
खमावपग्रभेदनयलक्षणेन सुप्रतिविभागविद्धेन ते च अन्ये च बोधिसत्वा महासत्त्वा 
विकब्पकब्परहिताः ग्रह्मात्मायंखगतितीथ्येनयगतिमुद्ष्बुद्धयो ग्राह्मग्राहकविकव्पग्रहीणा: 
परतन्नविविधविचित्रलक्षणं परिकल्पितखभावाकार न प्रतिविकत्पयिष्यन्ति | ततन्र महामते 
कतमत्परिकश्पितख भावग्रभेद नयलक्षणम्‌ ? यदुत अभिलापविकस्पोडविधेयविकल्पो लक्षण- 

20 विकल्पोअथेविकर्पः खभावविकद्पों हेतुविकल्पों दृष्टिविकस्पो युक्तिविकत्प उत्पादविकस्पो- 
&नुत्पादविकरपः संबन्धविकल्पो बन्धाबन्धविकल्पः | एतन्महामते परिकस्पितखभावम्नभेद- 
नयलक्षणम्‌ || 

तत्र महामते अभिलापविकर्पः कर्तमः ? यदुत विचित्रखरगीतमाधुयोभिनिवेशः | 
एब महामते अमिलापविकर्पः | तत्र महामते अमभिधेयविकल्पः कर्तमः? यदुत अस्ति 

% तत्किचिदमिधेयवस्तु खभावकमार्यज्ञानगतिगम्य॑ं यदाश्रिन्याभिल्ाप: प्रवर्तते इति विकल्प- 
यति | तत्र लछक्षणबिकल्पः कतमः ? यदुत तस्मिन्नेवाभिषेय म्रुगतृष्णार्ये लक्षणबैचित्र्या- 
भिनिवेशनामिनिवेशते यदुत उष्णद्रबचलकठिनलक्षणात्सवैभावान्‌ विकल्पयति | तत्न अ्थ- 
विकल्प: क्तमः ? यदुत छुवर्णरूप्यविविधरक्षाथबिषयामिलापः | तत्र खभावविकव्पः 
क्॒तमः # यदुत भावखभावावधारणमिदमेवमिद नान्यथेति तीथ्यविकल्पद्श्या विकल्पयन्ति । 

90 तंत्र हेतुविकल्प: कर्तमः £ यदुत यदेन हेतुप्रत्मयेन सदसतोर्विभज्यते हेतुलक्षणोत्पत्तितः स 
हेतुविकल्प: । तत्र इष्टिविकल्पः कतंमः ? यदुत नास्थस्तिलैकत्वान्यलोभयानुभयकुदृष्टि- 


१ ४ कतमद्‌ 000 कतमः, 
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तीथ्येविकब्पाभिनिवेशः | तत्र युक्तिविकस्पः करत॑मः ? यदुत आत्मात्मीयलक्षणयुक्तिविग्रहो- 
पदेशः । तत्र उत्पादविकल्पः कर्तमः ? यदुत ग्रत्ययं: सदसतोभीवस्योध्पादामिनिवेशः । 
तत्र अनुष्पादविकर्पः करतमः ? यदुत अनुत्पन्नपूवी: सर्वभावा असूत्वा प्रत्ययैभवन्त्यहेतु- 
शरीरा!ः । तत्र संबन्धविकव्पः कत॑मः ? यदुत सह संबध्यते सुबर्णतन्तुबत्‌ । तत्र 
बन्धाबन्धविकर्पः कर्तमः ? यदुत बन्धहेतुबन्ध्याभिनिवेशवत्‌ | यथा पुरुष: पाशसंयोगा- 
द्ज्जप्रन्थिः क्रियते मुच्यते च। एवं महामते परिकल्पितखभावग्रभेदनयलक्षणम्‌ , यस्मिन्‌ 
परिकल्पितखभावप्रभेदनयलक्षणे सर्वेबालपृथगजना अभिनिविशन्ते । सदसतः परतद्रामि- 
निवेशामिनिविश्ट महामते परिकल्पितखभाववैचित्र्यमभिनिविशन्ते | भायाश्रयवैचित्रयद्शन- 
वदन्यमायादशेनबुह्या बालेविंकरंप्यन्ते | माया च महामते वैचित्र्यान्नान्या नानन्‍्या। 
यबन्या स्थात्‌, वैचित्र्यं मायाहेतुक॑ न स्थात्‌ । अथानन्या स्थात्‌, वैचित्र्यान्मायावैचित्र्य- 
योविभागो न स्थात्‌ । स च इशे विभाग: | तस्मान्नान्या नानन्‍्या | अत एतस्मात्कारणा- 
न्महामते लया अन्यैश्व बोधिसत्ैमेहासचैमाया नास्यस्तिबेन नाभिनिवेष्व्या || 
तत्रेदमुच्यते- 

चित्त विषयसंबन्ध॑ ज्ञानं तक प्रवतते । 

निराभासे विशेषे च प्रज्ञा वै संप्रवतेते || १८० ॥ 

परिकल्पितखभावोडइस्ति परतन्रे न विद्यते | 

कल्पितं गृद्यते आान्तया परतन्रं न कर्प्यते || १८१ ॥ 

विविधाड्राभिनिवेत्त्या यथा माया न सिध्यति | 

निमित्तं हि तथा चित्र कब्प्पमानं न सिध्यति || १८२ ॥ 

निमित्तं दौष्ठल्य॑मयं बन्धनं चित्तसंभवम्‌ । 

परिकल्पितं हजानानं परततन्रैर्विकल्प्यते || १८३ ॥ 

यदेतत्कल्पितं भाव परतन्न॑ तदेव हि । 

कल्पितं हि विचित्रां परतच्रे विकर्प्यते || १८४ ॥ 

संब॒तिः परमाथश्व तृतीय नास्तिहेतुकम | 

कल्पितं संबृतिद्युक्ता तच्छेदादायगोचरम्‌ ॥ १८५ || 

यथा हि योगिनां वस्तु चित्रमेक विराजते । 

न हास्ति चित्रता तत्र तथा कल्पितलक्षणम्‌ ॥ १८६ ॥ 

यथा हि तेमिरिश्वित्र कर्प्यते रूपदशनम । 

तिमिरं न रूप॑ नारूप॑ परतन्न तथाबुधेः ॥ १८७ ॥ 

हैम॑ स्थात्तु यथा झुद्धं जल॑ कलुषवजितम्‌ । 

गगन हि धनाभावात्तथा शुद्ध विकल्पितम ॥ ९१८८॥ 
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ण्छ लड़ावतारसच्चम । [२.१८९ - 


नास्ति वें कल्पितो भावः परतन्रश्व विद्यते | 

समारोपापवादं हि विकव्पन्तो विनश्यति || १८५९ | 

कश्पितं यचभावं॑ स्थात्परतन्रखभावतः । 

विना भावेन वे भावों भावश्चाभावसंभवः || १९० ॥| 
ह परिकल्पितं समाश्रित्य परतन्रोपलभ्यते | 

निमित्तनामसंबन्धाजायते परिकल्पितम || १९१ ॥| 

अब्यन्तं चाप्यनिष्पन्न॑ं कल्पितं न परोद्धवम्‌ । 


४ 82 तदा ग्रज्ञायते छुद्धं खभाव पारमार्थिकम ॥ १९२ ॥ 
परिकल्पितं दशविधं परतन्रं च षड़िधम्‌ | 
0 प्रद्मात्मतथताज्ञेयमतो नास्ति विशेषणम्‌ || १९३ ॥ 


पञ्च धमो मवेत्तत्वं खभावा हि त्रयस्तथा । 
एतद्विभावयेद्योगी तथतां नातिवतेते ॥ १९४ ॥ 
निमित्त परतम्रं हि यन्नाम तस्नरकल्पितम्‌ | 
परिकल्पितनिमित्त तु पारतबुयाग्वतते || १९७ ॥ 

5 बुद्धबा विवेच्यमानं तु न तन्न नापि कल्पितम्‌ । 

निष्पन्नो नास्ति वे भावः कथ बुद्धया विकर्प्यते | १९६ | 
निष्पन्नो विधते भावों भावाभावविवर्जितः | 
भावाभावविनिमुक्तो हो खभावी कर्थ नु ती॥ १९७ ॥ 
परिकश्पितख भावे दो खभावों हो प्रतिष्ठित । 

90 कल्पितं दृश्यते चित्र विशुद्धं चायगोचरम्‌ | १९८ ॥ 

कल्पितं हि विचित्रार्भ परतत्रैविकल्प्यते | 
अन्यथा कब्प्यमानं हि तीथ्येबादं समाश्रयेत || १९९ ॥ 
कल्पना कल्पितेत्युक्ते दशेनाद्वेतुसंभवम । 

पर 383 विकव्पद्वयनिमुक्ते निष्पन्न स्थात्तेव हि || २०० ॥ 

25 पुनरपि महामतिराह-देशयतु मे भगवान्‌ ग्रल्यात्मायेज्ञानगतिलक्षणमेकयानं॑ च, 
येन भगवन्‌ प्रत्मात्ेकयानगतिलक्षणेन अहं च अन्ये व बोधिसत्ता मदासच्षाः प्रत्यात्मार्य- 
ज्ञानेकयानकुशलछा अपरप्रणेया भविष्यन्ति बुद्धर्धमषु ॥ 

भगवानाह--तेन हि महामते शणु, साधु च सुष्ठ च मनसिकुरु। भाषिष्येड् ते। 

साधु भगवत्रिति महामतिबोधिसत्त्तो महासत्वो भगवतः ग्रत्मश्रेषीत्‌ । भगवांस्तस्थैत- 
80 दवोचत्‌--प्रमाणाप्तोपदेशविकल्पाभावान्महामते बोधिसत्तो महासत्त एकाकी रहोगतः 
खग्नद्मात्मबुद्धा विचारयत्यपरप्रणेयो दृष्टिविकल्पविवर्जित उत्तरोत्तरतथागतभूमिग्रवेशनतया 
व्यायमते । एतन्महामते स़॒प्रज्नात्मायज्ञानगतिलक्षणम्‌ । तत्र एकयानगतिलक्षणं कतमत ? 


-२.२०८ ] २ षटूजिदत्साहस्सर्व धर्मससुच्चयपरिवतेः । पु 


यदुत एकयानमागीधिगमावबोधादेकयानमिति वदामि | एकयानमार्गाधिगमावबोधः कतमः 
यदुत ग्राह्मग्राहकविकल्पंयथाभूतावस्थानादप्रवृत्तेविंकल्पस्थ एकयानावबोधः कतो भवति । 
एप एकयानावबोधो महामते नान्यतीथ्येश्रावकप्रल्लेकबुद्धजह्मादिभिः प्राप्तपूवोडन्‍्यत्र मया |. श ॥& 
अत एतस्मात्कारणान्महामते एकयानमित्युच्यते | 
महामतिराह-किं कारणं भगवता यानत्रयमुपदिष्टम्‌ , एकयानं नोपदिश्यते ? भगवा- 5 
नाह-खयमपरिनिवोणघमंत्वान्महामते सर्वेश्रावकप्रत्मेकबुद्धानामेकयानं न वदामि | यस्मा- 
न्महामते सबश्रावकप्रत्मयेकबुद्धास्तथागतविनयविविकयोगोपदेशेन विमुच्यन्ते न खयम्‌ ॥ 
पुनर॒परं महामते ज्ञेयावरणकर्मबासना ग्रहीणत्वात्सवश्रावकप्रत्मेकबुद्धानां नेकयानम्‌ । 
धर्मनैरात्म्यानवबोधान्व अचिन्त्यपरिणामच्युतेरप्रापित्वाच्च॒ यानत्रये देशयामि श्रावकाणाम्‌ । 
यदा तेषां महामते सर्वदोषवासनाः प्रद्दणा भवन्ति धर्मनेरात्म्यावबोधात्‌ , तदा ते वासना- 0 
दोषसमाधिमदाभावादनास्रवधाती प्रतिविबुध्यन्ते । पुनरपि छोकोत्तरानास्रवधातुपयोपलान्‌ 
संभारान्‌ परिप्रये अचिन्त्यधर्मकायवशरबर्तितां प्रतिलप्स्यन्ते ॥ 
तत्रेदमुच्यते-- 
देवयानं ब्रह्मयानं श्रावकीयं तबैब च । 
ताथागतं च ग्रह्मेक॑ यानानेतान्‌ वदाम्यहम्‌ || २०१ ॥ 78 पे 88 
यानानां नास्ति वे निष्ठा यावश्ित्तं प्रवतेते । 
चित्ते तु वे परावृत्ते न यानं न च यानिनः ॥ २०२ ॥ 
यानव्यवस्थानं नेवास्ति यानभेदं वदाम्यहम | 
परिकषेणाथ बालानां यानभेदं वदाम्यहम्‌ ॥ २०३ ॥ 
विमुक्तयस्तथा तिम्नो धर्मनेरात्म्यमव च । 90 
समताज्ञानक्केशाख्या विमुक्त्या ते विवर्जिता: ॥ २०४ ॥ 
यथा हि काष्ठमुदधो तरंगविंप्रवाह्मते । 
तथा हि श्रावकों मूहो लक्षणेन प्रवाह्मते || २०५ ॥ 
वासनाछ्ेशसंबद्धा: पयुत्यानैर्विसंयुताः । 
समाधिमदमत्तास्ते घातो तिष्ठन््यनास्रवे || २०६ ॥ 25 
निष्ठागतिने तस्यास्ति न च भूयो निवतंते | 
समाधिकायं संप्राप्प आ कब्पान्न प्रबुध्यते || २०७ ॥ 
यथा हि मत्तपुरुषों मबाभावाद्वबुध्यते । 
तथा ते बुद्धधमाख्ये काय॑ प्राप््यन्ति मामकम्‌ | २०८ ॥ 


इति लक्काबतारे पद्ंत्रिंशत्साहस्सवंधमसमुच्चयो नाम द्वितीयः परिवर्तः ॥ 80 
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३ अनिद्यतापरिवर्तो नाम वृतीयः । 


अथ खत भगवान्‌ पुनरपि महामर्ति बोघिसत्त॑ महासत्तमेतदवोचत्‌-मनोमय- 
कायगतिग्रभेदनयलक्षणं महामते उपदेक्ष्यामि। तच्छुणु, साधु च सुष्ठ च मनसिकुरु । 
भाषिष्येडह॑ ते । साधु भगवल्निति महामतिद्रेधिसत्तो महासत््वो भगवतः प्रतश्रोषीत्‌ । 
5 भगबांस्तस्वैतदबोचत्‌-त्रिग्रकारो महामते कायो मनोमयः । कतमश्रिग्रकार: ! यदुत 
समाधिम्ुुखसमापत्तिमनोमयो घमंखभावावबोधमनोमयो निकायसहजसंस्कारक्रियामनोमयश्व | 
प्रथमोत्तरोत्तरभूमिलक्षणपरिज्ञानाद घिगच्छन्ति योगिन; । तत्र कतमो महामते समाधिसुख- 
समापत्तिमनोमयः कायः ? यदुत त्रिचतुर्थपश्चम्यां भूमी खचित्तविविधविवेकविहारेण 
चित्तोदधिश्रवृत्तितरंगविज्ञानलक्षणसुखसमापत्तिमनसोप्रबृत्ति: खचित्तदश्यविषयामावाभाव- 
00 परिज्ञानान्मनसो मनोमयः काय इसब्युच्यते | तत्र धमेखभावावबोधमनोमय; कायः कतमः ! 
यदुत थष्टम्यां भूमी मायादिधमनिराभासग्रविचयावबोधेन चित्ताश्रयपरावृत्तस्य मायोपम- 
समाधिप्रतिलम्भादन्येषां च समाधिमुखानां प्रतिबम्भादनेकलक्षणबशिताभिज्ञाकुसुमितं 
मनोजवसद॒श मायाखप्रबिम्बप्रस्यममौतिक॑मभूतभौतिकसदरं स्वेरूपविचित्राड्जसमुदितं 
स्वेबुद्धक्षेत्रपरषन्मण्डलानुगतं कार्य घर्मखभावगतिंगतत्वान्मनोमय इस्युच्यते । तत्र निकाय- 
5 सहजसंस्कारक्रियामनोमय; कायः कतमः ! यदुत सर्वबुद्धध्मग्रत्यात्माधिगमसुखलक्षणाब- 
बोधानिकायसहजसंस्कारक्रियामनोमय इव्युच्यते | अन्न ते महामते कायत्रयलक्षणप्रविचया- 
बबोधे योग: करणीयः ॥ 
तत्रेदमुच्यते- 
न में यानं महायानं न घोषो न च अक्षरा: । 
20 न सल्या न विमोक्षा वै न निराभासगोचरम्‌ ॥ १ ॥ 
कि तु यान॑ महायानं समाधिवशवर्तिता | 
कायो मनोमयश्चित्रो बशितापुष्पमण्डितः || २ ॥ 
अथ खब महामतिर्बोधिसत्तों मह|सत्तवः पुनरपि भगवनन्‍्तमेतदवोचतू-पश्चानन्तयोाणि 
भगवता निर्दिशनि । कतमानि तानि भगवन्‌ पश्चानन्तयोणि यान्यध्यापद्य कुलपुत्रो वा 
$ कुलदुद्चिता वा अवीचिकों भवति ? भगवानाहइ-तेन हि महामते शणु, साधु च सुष्ठ 
च मनसिकुरु । भाषिष्येडहं ते | साधु भगवन्निति महामतिबोधिसल्वों महासत्वो भगवतः 
प्रत्मश्रीषीत्‌ । मगवानेतदवोचत्‌-तत्र महामते पश्चानन्‍्तयाणि कतमानि ? यदुत मातृपित्र- 
हृदघसंघभेदास्तथागतकाये दुष्टचित्तरुचिरोपादश्व ॥ 
तत्र महामते माता कतमा सत्त्वानाम्‌? यदुत तृष्णा पौनभविकी नन्‍्दीरागसहगता 
» मातृवेनोत्तिष्ते । अविद्या पितृलेनायतनग्रामस्योत्पत्तये । अनयोरुभयोर्मातापित्रोरत्मन्त- 
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मूल्ोपच्छेदान्मातृपितृबधो मवति। तत्र अनुशयानामरिप्रख्याणां मूषिकाविषवत्मकोपधर्मिणा- 
मत्यन्तसमुद्धातादहद्वधो भवति | तत्र संधभेदः कतमः १ यदुत भिन्नान्योन्यलक्षणस्य 
स्कन्धसंघातस्यात्यन्तमूलोपघातात्संधभेद इत्युच्यते । खसामान्यवाह्मखचित्तदश्यमात्रावबो ध- 
कानां महामते अष्टानां विज्ञानकायानां विमोक्षत्रयानाम्रवदुष्टविकब्पेनात्यन्तोपघाताहिज्ञान- 
बुद्धस्य॒दुष्टचित्तरुधिरोत्पादनादानन्तर्यकारीत्युच्यते । एतानि महामते आध्यात्मिकानि ४ 
पशञ्चमानन्तयोणि यान्यध्यापच्च कुलपुत्रो वा कुलदुह्ता वा आनन्तर्यकारी भवत्यभिसमितघम:॥ 
पुनरपरं महामते बाह्यानि ते आनन्तयोप्युपदेक्ष्यामि, येरुपदिष्टेस्व॑ च अन्ये च 
बोधिसत्त्वा अनागतेडघ्वनि संमोहं न गमिष्यन्ति | तत्र कतमानि तानि? यदुत यानि 
देशनापाठेडलुसंवर्णितान्यानन्तयोणि, यान्यध्यापद्य तिसृणां बिमुक्तीनामन्यतरान्यतरस्यां 
नाभिसमेता भवन्ति अन्यत्र निर्मिताधिष्ठानाभिसमयात्‌। निर्मिताधिष्ठानश्रावकों हि महामते 0 
बोधिसत्ताधिष्ठानेन वा तथागताधिष्ठानेन वा। यस्य कस्यचिदन्यस्थानन्तयेकारिणः 
कौकृवत्य॑ तस्य कौहत्यदशिविनिवर्तनाथ निक्षिप्तधुरस्य कौकृव्मव्ष्यभावाथम्‌ । पुनरपि 
प्रोत्साहनां करिष्यत इति कृत्वा निर्मिताधिष्ठानाभिसमय: प्रदरस्यते मया। नास्व्रेकान्तेन 
महामते आनन्तयेकारिणोडमिसमयः अन्यत्र खचित्तद्वश्यभावनामात्रतावबोधादेहभोगग्रतिष्ठा- 
गतिविकस्पात्मात्मीयग्राहविविक्तदशनात्कदाचित्क्िंचित्कल्याणमित्रमासाद अन्यगतिसंधो 2 
खविकल्पदोषैर्विमुच्यते || 
तत्रेदमुच्यते- 
तृष्णा हि माता इत्युक्ता अविद्या च पिता तथा। 
विषयावबोधादिज्ञानं बुद्ध इत्युपदिश्यते ॥ ३ ॥ 
अहन्तो छयमनुशयाः पन्च संघाः स्कन्धकदम्बकः । 20 
निरन्तरान्तरच्छेदात्कर्मस्यानन्तरं भबेत | 9॥ 
पुनरपि महामतिराह-देशयतु में भगवान्‌ बुद्धानां भगवतां कर्थ भगवन बुद्भुनां 
बुद्धता भवति ? भगवानाह-घमपुद्टलनेरात्म्यावबोधान्मह्यमते आवरणद्वयपरिज्ञानावबोधान् 
च्युतिद्दयाधिगमाल्क्ेशद्॒यग्रह्मणाश्र॒ महामते बुद्धानां भगवतां बुद्धता भवति। एतेषामेब 
महामते धरमोणामधिगमाच्छावकप्रत्मेकबुद्धसंबुद्धता मवति । अत एतस्मान्महामते एकयान॑ 25 
देशयामि ॥ 
तत्रेदमुच्यत-- 
नैरात्म्यस्य दय क्ेशास्तयैवावरणद्वयम्‌ । 
अचिन्त्यपरिणामिन्याश्युतेलोभात्तथागतः ॥ ५॥ 
अथ खह्ठु महामति्बोधिसत्त्वो महासत्तः पुनरपि भगवन्तमेतदवोचत्‌-किं संघाय 30 
भगवता पषेन्मध्यगतेन वाग्भाषिता-अहमेव सबेबुद्धा येडतीता जातकोपपत्तिविचित्रयं च | 
अहमेव च तेन काछेन तेन समयेन राजा मांधाता | गजः झुक इन्द्रो व्यासः सुनेत्र:, 
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(५८ लुंड़ावतारसत्रम । [ ३.६- 


४ येवमायानि भगवता जातकशतसहद्ताण्युपदिष्टानि ? भगवानाह-चतुर्विधां समतां संघाय 
महामते तथागता अहन्तः सम्यक्संबुद्धाः पषेन्मष्यगता वार्च निश्चारयन्ति यदुत अहमेव 
तेन कालेन तेन समयेन ऋकुच्छन्दः कनकमुनिः काश्यपश्चाभवम्‌ | कतमां चतुर्विधसमतां 
संघाय ? यदुत अक्षरसमतां वाक्समतां घर्मंसमतां कायसमतां च | इमां महामते चतुर्विधां 
5 समता संधाय तथागता अहंन्तः सम्यक्संबुद्धा: पर्षन्मष्यगता वार्च निश्चारयन्ति | तत्र 
महामते कतमा अक्षरसमता ? यदुत यैरक्षरैमम नाम बुद्ध इति, तेरेवाक्षरैस्तेषां बुद्धानां 
भगवतां तान्यक्षराणि महामते निर्विशिष्टान्यक्षराण्यक्षरखभावत्वेन | इये महामते अक्षर- 
समता । ततन्न महामते कतमा वाक्समता तथागतानामहेतां सम्यक्संबुद्धानाम्‌ ? यदुत 
ममापि चतुष्षष्टयाकारो ब्रह्मखररुतघोषवाग्विकर्प: प्रवर्तते, तेषामपि महामते तथागताना- 
00 महतां सम्यक्संबुद्धानामेबमेव चतुष्षष्टयाकारों अह्मखररुतधोषों वाग्विकल्पः प्रवतंतेडनूना- 
नधिका निर्विशिष्ठा: कलविद्जुब्ह्मखररुतघोषखभावेन | तत्र कतमा कायसमता ? यदुत 
अहं च ते च तथागता अह्न्तः सम्यक्संबुद्धा धर्मकायेन च रूपलक्षणानुव्यज्ञनकायेन 
च समा निर्विशिष्टा अन्यत्र वैनेयवशमुपादाय | तन्न तन्र सत्ततगतिविशेषेण तथागता 
रूपवैचित्रयमादशयन्ति | तत्र घमेसमता महामते कतमा ? यदुत ते च अहं च सप्तात्रिंशतां 
७ बोधिपक्ष्याणां धर्माणामधिगन्तारः | इमां महामते चतुर्विधां समतां संघाय तथागता 
अहंन्तः सम्यक्संबुद्धा: पेन्मध्यगता वा निश्चारयन्ति ॥ 
तत्रेदमुच्यते- 
कार्यप:ः ऋकुछन्दश्व कोनाकमुनिरप्यहम्‌ । 
भाषामि जिनपुत्नाणां समतायां सैमुद्गतः ॥ ६ ॥ 


20 पुनरपि महामतिराह-यदिदमुक्त भगवता-यां च रात्रिं तथागतो5भिसंबुद्धो यां च 
रात्रि परिनिवोस्यति, अत्रान्तरे एकमप्यक्षर तथागतेन नोदाह्तम्‌, न ग्रव्याहरिष्यति, 
अवचनं बुद्धवचनमिति, तत्किमिदं संधायोक्ते तथागतेनाहता सम्यक्संबुद्धेन अवचरन बुद्ध- 
वचनमिति ? भगवानाह-धम्मदर्य महामते संघाय मयैतदुक्तम्‌ । कतमद्धमद्॒यम्‌ ? यदुत 
प्रह्मात्मधमतां च संधाय पोराणस्थितिघमतां च। इदं महामते धर्मद्रयं संधायेदमुत्ते मया। 

2 तंत्र खग्नत्यात्मघमेतानुसंधि! कतेमः ? यच्तेस्तथागतरधिगत॑ तन्मयाप्यधिगतमनूनमनधिके 
खग्रत्यात्मगतिगोचर वाग्विकल्परहितमक्षरगतिद्वयविनिमुक्तम्‌ । तत्र पौराणस्थितिधमता 
कतमा ? यदुत पौराणमिदं महामते घमतावन्मे हिरण्यरजतमुक्ताकरबन्महामते धर्मघातु- 
स्थितिता-उत्पादाद्व तथागतानामनुत्पादाद्या तथागतानां स्थतिवैषां धर्माणां घर्मता घर्मस्थितिता 
धर्मनियामता । पौराणनगरपथवन्महामते । तबथा महामते कश्चिदेव पुरुषोडठब्यां पर्यटन 

30 पौराणं नगरमनुपर्येदविकलपथग्रवेशम्‌ | स ते नगरमजुप्रविशेत | तत्र प्रविश्य प्रतिनिविश्य 
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-३.८ ] ३ अनित्यतापरिवर्तः । ष्र्र्‌ 


नगर नगरक्रियासुखमनुभवेत्‌ । तत्कि मनन्‍्यसे महामते अपि नु तेन पुरुषेण स पन्‍्था 
उत्पादितो येन पथा त॑ नगरमनुग्रविशे नैगवैचित्रय च [अनुभूतम्‌ ]! आह-नो 
भगवन्‌ | भगवानाह-एवमेव महामते यन्मया तैश्व तथागतैरधिगतम-स्थितैवेषा धमता 
धर्मस्थितिता धमनियामता तथता भूतता सत्यता। अत एतस्मात्कारणान्महामते मयेद मुक्तम्‌-- 
यां च रात्रि तथागतोअभिसंबुद्धो यां च रात्रि परिनिवास्यति, अत्नान्तरे एकमप्यक्षरं तथागतेन ७ 
नोदाहत नोदाहरिष्यति ॥ 
तत्रेदमुच्यते-- 

यस्यां च राज््यां घिगमो यस्यां च परिनिदेतः । 

एतस्मिन्नन्तरे नास्ति मया किंचित्रयकाशितम्‌ [| ७ ॥ 

प्रत्यात्मधमेस्थितितां संघाय कथितं मया । 0 

तैश्व बुद्धेमया चेव न च किंचिद्विशेषितम ॥ ८ ॥ 

अथ खलु महामतिर्बोधिसत््वो महासत्तः पुनरपि भगवन्तमध्येषत स्म-देशयतु मे 

भगवान्नास्थस्तित्वलक्षणं सर्वंधमाणां यथा अहं च अन्ये च बोघिसत्ता महासचा नास्त्य- 
स्तिवववजिताः क्षिग्रमनुत्तरां सम्यक्संबोधिममिसंबुध्येरन्‌ू | भगवानाह-तेन हि. महामते 
शणु, साधु च सुष्ठ च मनसति कुरु। भाषिष्येड्हं ते। साधु भगवन्निति महामतिर्बोधिसत्तयों !5 
महासत्त्तो भगवतः प्रत्यश्रोषीत्‌ । भगवानेतदवोचत्‌--द्यनिश्रितोडय॑ महामते छोकों यदुत 
अस्तिववनिश्रितश्व नास्तित्वनिश्रितश्व । भावाभावच्छन्ददृष्टिपतितश्व॒ अनिःशरणे निःशरण- 
बुद्धि: । तन्र महामते कथमस्तित्ननिश्चितों छोकः ? यदुत विद्यमानिहँतुप्रत्मयलॉंक उत्पयते 
नाविद्यमान:, विद्यमान चोत्पग्ममानमुत्पग्मयते नाविद्यमानम्‌ | स चैवं ब्रुवन्‌ महामते 
भावानामस्तिलवहेतुप्रत्ययानां छोकस्य च हेतल्वस्तिवादी मवति | तत्र महामते कर्थ नास्ति-% 
त्वनिश्रितो भवति ? यदुत रागद्वेषमोहाम्युपग्म॑ कृत्वा पुनरपि रागद्वेषमोहभावाभाव॑ 
विकर्पयति | यश्चव महामते भावानामस्तित्व॑ नाम्युपैति भावलक्षणविविक्तत्वात्‌, यश्व 
बुद्धश्रावकप्रत्येकबुद्धानां रागद्वेषमोहान्ाभ्युपैति भावरक्षणविनिमुक्तववादिबन्ते नेति। 
कतमोड्त्र महामते वैनाशिको भवति £ महामतिराह-य एब भगवन्‌ अभ्युपगम्य 
रागद्वेषमोहान्‌ न पुनरम्युपैति । भगवानाह-साथु साधु महामते, साधु ख्ु पुनस्तं 2 
महामते, यस्त्वमेवं प्रभाषितः | केवल महामते न रागद्वेषमोहभावाभावादैनाशिको भवति | 
बुद्धश्रावकप्रत्मेकबुद्धबेनाशिको5पि भवति | तत्कस्य हेतो: ? यदुत अध्यात्मबहिधोनुपलब्धि- 
त्वाच्च केशानाम्‌ । न हि महामते रागद्वेषमोहा अध्यात्मबहिधोपलम्यन्तेडशरीरत्वात्‌ । 
अनभ्युपगमल्वाच्च महामते रागद्वेषमोह|भावानां बुद्धश्रावकप्रत्मेकबुद्धयेनाशिको भवति । 
प्रकृतिविमुक्तास्ते बुद्धश्रावकप्रत्लेकबुद्धा बन्ध्यबन्धह्वेत्वमावात्‌ । बन्ध्यें सति महामते बन्धों & 
भवति बन्धहेतुश्व | एवमपि ब्रुवन्‌ महामते वैनाशिको भवति । इदं महामते नास्व्यस्तित्वस्य 
लक्षणम | इदं॑ च महामते संघायोक्त मया-वरं खह्ु सुमेरुमात्रा पुद्वलदृष्टिने वेब 
नास्थस्तित्वाभिमानिकस्य शून्यताइष्टि: | नास्थस्तित्वाभिमानिकों हि महामते वैनाशिको 
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६० लड्डावतारसूत्रम । [ ३.९- 


भवति। खसामान्यलक्षणइष्टिपतिताशयः खजित्तदश्यमात्राभावान्न प्रतिजानन्‌ , अग्रतिज्ञाना- 
द्वाद्म भावानिद्यद्शनातव्क्षणपरंपराभेद भिन्नानि*स्कन्धधालायतनानि संततिप्रबन्धेन विनिवृत्य 
विनिवतेन्त इति कब्पाक्षरद्वितानि प्रतिविकल्पयन्‌ पुनरपि वैनाशिको भवति ॥| 
तत्रेदमुच्यते- 
अस्तिनास्तीव्युभावन्ती यावश्चित्तस्य गोचर: । 
गोचरेण निरुद्धेन सम्यक्चित्तं निरुध्यते ॥ ९ || 
विषये ग्रहणाभावान्निरोधो न च नास्ति च । 
विचते तथतावस्तु आयाोणां गोचरो यथा ॥ १० ॥ 
अभूल्वा यस्य उत्पादों भूल्ा वापि विनश्यति । 
प्रत्ययेः सदसच्चापि न ते मे शासने स्थिताः॥ ११ ॥ 
न तीथ्थकैन बुद्धैश्ध न मया न च केनचित्‌ | 
प्रत्ययेः साध्यतेडस्तित्व कथ नास्ति भविष्यति | १२ | 
केन प्रसाधितास्तितं प्रत्ययेयेस्थ नास्तिता । 
उत्पादवाददुद्देष्या नास्व्यस्तीति विकरुप्पते || १३॥ 
यस्य नोत्पद्यते किंचिन्न च किंचिन्निरुध्यते । 
तस्यास्तिनास्ति नोपैति विविक्त पश्यतों जगत्‌ ॥| १४ ॥ 
अथ खह्ल_महामतिर्बोधिसत््वो महमसत््तः पुनरपि भगवन्तमध्येषते-देशयतु मे 
भगवान्‌, देशयतु में सुगतः, देशयतु में तथागतो5हन्‌ सम्यक्संबुद्धों बदतां वरिष्ठ: 
सिद्धान्तनयलक्षणम्‌, येन सिद्धान्तनयरक्षणेन सुप्रतिविभागविद्धेन अहं च॑ अन्ये च 


20 बोधिसत््वा महासत्त्वा: सिद्धान्तनयलक्षणगरतिंगताः क्षिप्रमनुत्ततां सम्यक्संबोधिममि- 
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संभोत्यन्ते, अपरप्रणेयाश्र भविष्यन्ति सबंतार्किकतीयकराणाम्‌। मगवानाह-तेन हि महामते 
शणु, साधु च सुष्ठ च मनसिकुरु | भाषिष्येरझूं ते | स्रधु भगवन्निति महामतिर्बोधिसत्तो 
महासत्त्तो भगवतः ग्रल्मश्रीषीत्‌ | भगवांस्तस्यैतदवोचत्‌-द्विविध॑ महामते सिद्धान्तनयलक्षणं 
सर्वश्रावकप्रल्लेकबुद्धबोधिसच्ानां यदुत सिद्धान्तनयश्व देशनानयश्व | तत्र सिद्धान्तनयो 
महामते यदुत प्रह्मात्माधिगमविशेषलक्षणं वाग्विकस्पाक्षररह्वितमनाश्रवधातुगतिप्रापर्क॑ 
प्रह्मात्मगतिभूमिगतिखलक्षणं सवतकंतीथ्यमाखर्जितम्‌ । विनिहत्य॒चतांस्तीथ्यमारान्‌ 
प्र्मात्मगतिविराजते । एतन्महामते सिद्धान्तनयकक्षणम्‌ । तत्र देशनानयः कतमः १ यहुत 
नवाज्ञशास्नन विचित्रोपदेशोउन्यानन्यसदसत्पक्षवार्जनित: उपायकुशलबिधिपूर्वकः सत्तेषु दर्श- 
नावतारः । यथेनाधिमुच्यते तत्तस्य देशयेत्‌ | एतन्महामते देशनानयलक्षणम्‌। अन्न 
महामते त्वया अन्यैश्व बोधिसच्चैमेहासत्त्वैर्योग:ः करणीयः | 
तत्रेदमुच्यते-- 
 सिद्दान्तश्व नयश्वापि ग्रह्मात्मशासनं च वे । 
ये पश्यन्ति विभागज्ञा न ते तर्कबश गताः ॥ १५ ॥ 


-३,१९ ] ३ अनित्यतापरिवर्तः । दर 


न भावों विद्यते स्य॑ यथा बाछैर्विंकरुप्यते । 

अभावेन तु वे मोक्ष कर्थ नेच्छन्ति तार्किकाः॥ १६॥ 
उत्पाद भज्गसंबद्ध संस्कृतं ग्रतिपश्यतः । 

दृष्टिह्वर्य प्रपुष्णन्ति न परयन्ति विपर्ययात्‌ ॥ १७ ॥ 


एकमेव भवेत्सत्य॑ निवौ्ण मनवर्जितम्‌ । ग 


कदलीस्कन्धमायाभं लोक॑ पश्येद्रिकल्पितम ॥ १८ ॥ 
रागो न विद्यते देेषो मोहश्वापि न पुद्ठलः । 
तृष्णाया ह्युदिताः स्कन्धा विद्यन्ते खप्तसाद्शा: || १९ ॥ 


अथ खल् महामतिदोंधिसत्त्वों महासत्त्वः पुनरपि भगवन्तमध्येषते स्म-देशयतु मे 
भगवान्‌, दशयतु मे सुगत; अभूत परिकल्पस्य लक्षणम्‌ | कर्थ कि केन कृस्य भगवनू 0 
अभूतपरिकव्पः प्रवतेमानः प्रवतते ? अभूतपरिकल्पोडभूतपरिकल्प इति भगवच्नच्यते । 
कतमस्वैतद्भगवन्‌ धर्मस्याधिवचनं यदुत अभूतपरिकल्प इति? कि वा प्रतिविकल्पयन्‌ 
अभूतपरिकल्पो भवति ? भगवानाह-साधु साधु महामते । साधु खछु पुनस्त॑ महमते, 
यत्त्ममेतमथेमध्येषितव्य॑मन्यसे | बहुजनह्िताय त्व॑ महामते प्रतिपन्नों बहुजनसुखाय 
लोकानुकम्पाये महतो जनकायस्यार्थाय हिताय सुखाय देवानां च मनुष्याणां च। तेन 8 
हि महामते आणु, साधु च सुष्ठ च मनसिकुरु । भाषिष्येडह ते | साधु भगवन्निति महा- 
मतिबाधिसत्त्वो महासत्ततो भगवतः प्रत्मश्रोषीत । भगवांस्तस्यैतदवोचत्‌--अथैविविधवैचित्रया- 
भूतपरिकव्पाभिनिवेशान्महामते विकर्पः प्रवतेमानः प्रवतते | नृणां ग्राह्मग्राहकामिनिवेशा- 
भिनिविशनां च महामते खचित्तद्वश्यमात्रानवधारितमतीनां च सदसदष्टिपक्षपतितानां च 
महामते तीयेकरदृश्टप्रतिविकल्पवासनाग्रतिपुष्ठानां बाह्यविचित्रार्थोपठम्भाभिनिवेशाच्ित्त- 20 
चैत्तकछापो विकल्पसंशब्दितः प्रवतमानः ग्रवतते आत्मात्मीयाभिनिवेशात्‌ | महामतिराह-- 
तथदि भगवन्नथेविविधवैचित्र्याभूतेपरिकत्पामिनिवेशालणां विकव्प: प्रवतमानः प्रवर्तते सद- 
सद्दृष्टिपक्षपतितानां ग्राह्मग्राहकतीयकरदृश्प्रितिविकब्पपुष्ठानां बाह्मविचित्रार्थोपलम्भामिनि- 
वेशाश्रित्तचेत्तकलापो विकव्पसंशब्दितः खचित्तद्वश्यमात्रानवबोधात्सन्तासन्तविचित्रभावामि- 
निवेशात्प्रवतेमानः ग्रवतेते । तथथैव भगवन्‌ बाह्याथविचित्रलक्षण: सदसत्पक्षपतितलक्षणो % 
भावाभावविविक्तो इश्िल्क्षणविनिद्ृत्त:, तथैव भगवन्‌ परमार्थप्रमाणेन्द्रियावयबदशन्तहेतु- 
लक्षणविनिवृत्त: । तत्कथं भगवन्नेकत्र विचित्रविकर्पो3भूताथेविचित्रभावाभिनिवेशं ग्रति- 
विकल्पयन्‌ प्रवतते, न पुनः परमार्थलक्षणाभिनिवेश ग्रतिविकल्पयन्‌ प्रवर्तते विकल्पः ? 
ननु भगवन्‌ विषमहेतुवादस्तव प्रसज्यते एकत्र प्रवतते एकत्र नेति ब्रुवतः, सदसत्पक्षा- 
श्रयाभिनिवेशश्व अभूतप्रतिविकल्पदृशिप्रवृत्ति ब्रुव॒तोी विविधमायाज्डपुरुषवैचित्रयान्निष्पन्नेक- 30 
रूपवर्प्रतिविकस्पयन्‌ विकल्पेन लक्षणवेचित्र्यभावाभाव॑ च विकल्पस्थ विनिदृत्तेलॉका- 
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द२ लड़ावचतारसत्रम । [ ३,२०- 


यतिकद्श्याशयपतित श्व | भगवानाह--न हि महामते विकर्पः प्रवतेते निवर्तते वा | तत्कस्य 
हेतो: ! यदुत सदसतो विकल्पस्थाग्रवृत्तित्वाद्वाह्मद्इय भावाभावात्खचित्तद्श्यमात्रावबोधा- 
न्महामते विकढ्पों न प्रवतेते न निवतेते | अन्यन्न महामते बालानां खचित्तवैचित्रय- 
विकल्पकल्पितलात । क्रियाप्रवृत्तिपूषकों विकत्पो वैचित्रयभावलक्षणाभिनिवेश्ञात्मवतैत इति 
वदामि | कर्थ खहु महामते बाल्पूथग्जनाः खविकर्पचित्तमात्रावबोधादात्मात्मीयामिवि- 
निवृत्तदष्य: कायकारणप्रह्ययविनिवृत्तदोषा; खचित्तमात्रावबोधाप्पराबृत्तचित्ता श्रया: सर्वासु 
भूमिषर कृतविद्यास्तथागतखप्रत्मात्मगतिगोचरं पश्चपमखभाववस्तुदृष्टिवेकल्पविनिवृत्ति प्रति- 
लभेरन्‌ ? अत एतस्मात्कारणान्महामते इदमुच्यते मया-विकल्पो5भूताथेवैचित्र्यादभिनिवेशा- 
व्बतेते, खविकल्पवैचित्रयार्थयथा भूतार्थपरिज्ञानाहिमुच्यत इति ॥ 
तत्रेदमुच्यते-- 

कारणेः प्रत्मयैश्वापि येषां लोकः प्रवर्तते । 

चातुष्कोटिकया युक्ता न ते मन्नयक्रोविदाः || २० ॥ 

असन्न जायते छोको न सन्न सदसन्‌ कचित्‌ । 

प्रत्ययेः कारणैथ्वापि यथा बालेबिंकल्प्यते || २१ ॥ 

न सन्नासन सदसबदा लोक ग्रपश्यति । 

तदा व्यावतते चित्तं नेरात्म्यं चाधिगच्छति ॥ २२ ॥ 

अनुत्पन्ना: सबेभावा यस्माठ्रत्ययसंभवा: । 

काय हि ग्रत्ययाः सर्वे न कायोजायते भव: || २३ ॥ 

कायोन्न जायते कार्य द्वित्व॑ कार्य प्रसज्यते । 

न च हित्वप्रसंड्रेन कायोद्भावोपलम्यते ॥ २४ ॥ 

आहल्म्बाल्म्ब्यविगतं यदा पश्यति संस्कृतम | 

निश्चितं चित्तमात्रं हि चित्तमात्रं वदाम्यहम्‌ || २५ | 

मात्रा खभावसंस्थानं प्रत्नयेभाववर्जितम्‌ । 

निष्ठाभावः पर ब्रह्म एतां मात्रां बदाम्यहम || २६ ॥ 

प्रशप्तिसत्तो द्यात्मा द्रव्यसन्न हि विद्यते । 

स्कन्धानां स्कन्घता तद्बअज्ञप्या न तु द्रब्यतः ॥ २७ ॥ 

चतुर्विधा वै समता लक्षणं द्वेतुभावजम्‌ | 

नैरात्म्यसमता चैव चतुर्थ योगयोगिनाम || २८ ॥ 

व्यावृत्तिः स्वेद्दध्टीनां करुप्यकर्पनवर्जिता । 

अनुपलम्भो ह्यजातिश्व चित्तमात्र वदाम्यहम्‌ | २९ || 
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-२.३४ ] ३ अनित्यतापरिवर्तः । दर 


न भाव नापि चाभाव॑ भावाभावविवर्जितम्‌ । 

तथता चित्तविनिमुक्त चित्तमात्रं बदाम्यहम्‌ || ३० | 

तथताशून्यताकोदि निवोणं घर्मधातुकम्‌ । 

काय॑ मनोमयं चित्र चित्तमात्रे वदाम्यहम्‌ ॥| ३१ ॥ 

विकल्पवासनाबद्धं विचित्र चित्तसंभवम्‌। ह 
बहिराख्यायते नृणां चित्तमात्र हि लोकिकम्‌ | ३२ ॥ 

दृश्यं न विच्यते बाद्य॑ चित्तं चित्र हि दृश्यते । 

देहभोगप्रतिष्ठानं चित्तमात्रं वदाम्यहम || ३३ ॥ 


अथ खलु महामतिर्बोधिसत्तो महासत्तो भगवन्तमेतदवोचत्‌-यप्पुनरेतदुक्ते 
भगवता-यथारुताथग्रहणं न कतव्य॑ बोधिसत्वेन महासच्वेन अन्यैश्वेति | कर्थ च भगवन्‌ 0 
बोधिसत्तो महासत्त्वों यथारुतार्थग्राही न भवति ? कि च रुतम्‌ ? कोडथे: ? भमगवानाह-तेन 
हि महामते झणु, साधु च सुष्ठ च मनसि कुरु। भाषिष्येडह ते। साधु भगवन्निति 
महामतिर्बोधिसत््वो महासत््वों भगवतः प्रत्यश्रोषीत्‌ । भगवांस्तस्यैतदवोचत्‌--तत्र रुते 
महामते कतमत्‌ ! यदुत वागक्षरसंयोगविकल्पो दन्‍्तहनुतालुजिद्दौष्ठपुटविनि:सतपरस्परजब्पो 
विकल्पवासनाहेतुकी रुतमित्युच्यते | तत्र अथः पुनमेहामते कतमः ? यदुत श्रतचिन्ता- 7७ 
भावनामय्या प्रज्ञया एको रहोगतो निर्वाणपुरगामिमागः खबुद्ध्या वासनाश्रयपरादृत्तिपवेकः 
खग्रत्यात्मगतिगोचरभूमिस्थानान्तरविशेषार्थलक्षणगर्ति प्रविचारयन्‌ बोधिसत्त्वो महासच्ततोडथे- 
कुशलो भवति ॥ 


पुनरपरं॑ महामते रुता्थकुशछो बोघिसत्तो महासत्तो रुतमथादन्यन्नान्यदिति 
समनुपश्यति, अथ च रुतात्‌। यदि च पुनर्महामते अर्थों रुतादन्यः स्थात्‌ , अरुताथीमि- ७0 
व्यक्तिहेतुकः स्थात्‌ । स चार्थों रुतेनानुग्रविश्यते प्रदीपेनेष धनम्‌ । तथथा महामते 
कश्चिदेव पुरुषः प्रदीप॑ गृहीत्वा धनमबलोकयेत्‌-इदं में धनमेवंविधमस्मिन्‌ ग्रदेशे इति। 
एवमेब महामते वाग्विकल्परुतप्रदीपेन बोधिसत्तता महासत्त्या वाग्विकस्परहिताः खश्नव्यात्माये- 
गतिमनुगप्रविशन्ति ॥ 


पुनरपरं महामते अनिरुद्धा अनुध्यज्ञाः प्रकृतिपरिनिबृताद्षियानमेकयानं च पश्च- ०5 
चित्तखभावादिषु यथारुताथोमिनिवेशं प्रतीत अभिनिवेशतः समारोपापवाददृश्पितितो 
भवति । अन्यथा व्यवस्थितानन्यथा ग्रतिविकल्पयन्‌ मायबैचित्रयद्शनविकर्पनवत्‌ । 
तद्यथा महाम॑ते अन्यथा हि मायविचित्र्य द्रष्टव्यमन्यथा प्रतिकर्ष्यते बालेन ब्वार्य: ॥ 


तत्रेदमुच्यते- 


यथारुत॑ विकल्पित्वा समारोपेन्ति धमेताम । 30 


ते च वे तत्समारोपात्पतन्ति नरकाल्ये || ३४ ॥ 
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६७ लड्डावतारसूश्रम्‌ । [ ३,३७०- 


न द्यात्मा वि्यते स्कन्वे: स्कन्धाश्रेव हि नात्मनि | 
न ते यथा विकर्प्यन्त न च ते वबै न सन्ति च | ३५ || 
अस्तित्व॑ सवभावानां यथा बालेविंकरुप्यते | 
यदि ते भवेदंधादष्टाः संब स्युस्तत्वद्शिनः ॥ ३६ ॥ 
अभावात्सबंधर्माणां संछेशों नास्ति शुद्धितः । 
न ते तथा यथा इश्श न च ते वै न सन्‍्ति च ॥ ३७॥ 
पुनरपरं॑ महामते ज्ञानविज्ञानलक्षणं ते उपदेक्ष्यामि, येन ज्ञानविज्ञानलक्षणेन 
सुप्रतिविभागविद्धेन त्व॑ च अन्य च बोधिसत्ता महासत्ता ज्ञानविज्ञानलक्षणगरतिंगताः 
क्षिग्रमनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंभोत्स्यन्ते | तत्र महाम॑ते त्रिग्रकारं ज्ञानं लौकिकं व्ोकोत्तरं 
0 च लोकोत्तरतमं च। तत्रोत्पन्नप्रध्यंसि विज्ञानम्‌ | अनुत्पन्नप्रध्बंसि ज्ञानम्‌। पुनरपरं 
महामते निमित्तानिमित्तपतितं विज्ञानं नास्व्यस्तिविचित्रयलक्षणद्वेतुक च | निमित्तानिमित्त- 
व्यतिक्रान्तलक्षणं ज्ञानम। पुनरपरं महामते उपचयलक्षणं विज्ञानम | अपचयलक्षणं ज्ञानम्‌ । 
तंत्र त्रिविध ज्ञानं खसामान्यरक्षणावधारकं च उत्पादव्ययावधारक॑ च अनुत्पादानिरोधा- 
वधारक च। तत्र लौकिकं ज्ञान सदसपक्षाभिनिविशनां सर्वतीषकरबालरूप्रथग्जनानां चः | 
 तत्र लोकोत्तर ज्ञानं सबश्रावकप्रल्लेकबुद्धानां च खसामान्यछक्षणपतिताशयाभिनिविध्नाम्‌ | 
तत्र लोकोत्तरतमं ज्ञानं बुद्धबोधिसच्तानां निराभासधर्मप्रविचयादनिरोधानुत्पाददशैनात्सदस- 
त्पक्षविंगत॑ तथागतमूमिनरात्म्याधिगमात््रवतैते ॥ 
पुनरपरं महामत असद्भलक्षणं ज्ञानम्‌, विषयवैचित्रयसड्डलक्षणं च विज्ञानम्‌ । 
पुनरपरं महामते तिसद्गञक्षयोत्पादयोगलक्षणं विज्ञानमसड्डखभावलक्षणं ज्ञानम | पुनरपर 
20 महामते अग्राप्तिलक्षणं ज्ञान खग्रह्मात्मायज्ञानगतिगोचरमग्रवेशानिगमत्वादुदकचन्द्बज्जले ॥ 
तत्रेदमुच्यते- 
चित्तेन चीयते कम ज्ञानेन च विधीयते | 
प्रज्ञया च निराभासं प्रभाव॑ चाधिगच्छति ॥ ३८ ॥ 
चित्त विषयसंबद्ध ज्ञानं तक प्रवतते । 
25 निराभासे विशेषे च॒ प्रज्ञा वे संग्रवतेते || ३९ ॥| 
चित्त मनश्व विज्ञानं संज्ञावेकस्पवर्जिताः । 
विकल्पधमतां ग्राप्ता: श्रावका न जिनात्मजा; | ४० ॥ 
शान्‍्ते क्षान्तिविशेषे वे ज्ञान ताथागतं शुभम । 
संजायते विशेषाथ समुदाचारवार्जितम्‌ || 9१ || 


80 ग्रज्ञा हि त्रिविधा मह्यं आयों येन ग्रभाविता | 


लक्षणं करुपते येन यश्व भावान्‌ इणोति च ॥ ४२ ॥ 
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यानद्यविसयुक्ता प्रज्ञा द्यमाववर्जिता । 
सद्भावाभिनिवेशेन श्रावकाणां प्रवरतते । 
चित्तमात्रावतारेण प्रज्ञा ताथागती मता ॥ 9३ ॥ 


पुनर॒पर महामते नवविधा परिणामवादिनां तीर्थकराणां परिणामदृष्टिमबति यदुत 
संस्थानपरिणामो छक्षणपरिणामो हेतुपरिणामो युक्तिपरिणामों दृष्टिपरिणाम उत्पादपरिणामों ४ 
भावपरिणाम:ः प्रत्ययामिव्यक्तिपरिणाम: क्रियाभिव्यक्तिपरिणाम: | एता महामते नव परि- 
णामदष्टय:, या; संधाय स्वेतीयंकरा: सदसयक्षोत्पादपरिणामबादिनों मवन्ति ॥ 

तंत्र महामते संस्थानपरिणामो यदुत संस्थानस्थान्यथामाबदर्शनात्‌, सुवर्णस्य 
भूषणविक्वृतिवैचित्यद्शनवत्‌ । तबथा महामते सुवर्ण कटकरुचकखस्त्यादिपरिणामैन 
परिणाम्यमानं विचित्रसंस्थानपरिणत॑ इश्यते । न सुबणभावतः परिणमति । एवमेव 70 
महामते सवेभावानां परिणामः कैश्वित्तीयकरेबिंकरुप्पते अन्यैश्व कारणतः | न च ते तथा, 
न चान्यथा परिकल्पमुपादाय । एवं सवेपरिणामभेदो द्रष्टव्यो दधिक्षीरम्फलपाकबत्‌ । 
तद्रथा महामते एवं दविक्षीरमब्रफलादीनामेकैकस्य परिणामों विकल्पस्य परिणामों 
विकरुप्यते तीथेकरै), न चात्र कश्चित्परिणमति सदसतों: खचित्तद्वश्यवाह्यमावाभावात्‌ , 
एवमेव महामते बालप्थग्जनानां खचित्तविकर्पभावनाप्रवृत्तिद्रेष्ठन्या । नात्र महामंते 6 
कश्चिद्धमें: प्रबतति वा निवत्तते वा, मायासप्रग्रवृत्तरूपदशनवत्‌ | तथ्था महामते खतम्ने 
प्रवृत्तिनिदत्ती उपलम्येते वन्ध्यापुत्रमृतजन्मवत्‌ || 

तत्रेदमुच्यते- 


परिणाम काल्संस्थानं मूतभावेन्द्रियेषु च | 

अन्तराभवसंग्राह्यो ये कल्पेन्ति न ते बुधाः ॥ ४४ ॥ 20 

न ग्रतीह्यसमुत्पन्न ठोक कल्पेन्ति वे जिना; | 

कि तु प्रतद्मयय एवेदं छोक॑ गन्धरवसनिमम || 9५ ॥| 

अथ खलु महामतिर्बोधिसत्तो महासत्त्वः पुनरपि भगवन्तं सर्वधर्मसंध्यर्थपरिमोचनाओ- 

मध्येषते स्म-देशयतु मे भगवान्‌ , देशयतु मे तथागतोडहन्‌ सम्यक्संबुद्धः सर्वधर्माणां 
संध्यसंधिलक्षणम्‌, येन संध्यसंधिलक्षणेन सुग्रतिविभागाभिविद्धेन अहं च अन्ये च% 
बोधिसत्त्ता महासत्ताः सर्वसंध्यसंध्युपायकुशछा यथारुताथामिनिवेशसंधी न प्रपतियु: । 
सर्वधमाणां संध्यसंधिकौशलेन वागक्षर्‌प्रतिविकत्पनं च विनिहत्य बुद्धा सर्वबुद्धक्षेत्रप॑- 
चारिणो बलवशिताभिज्ञाधारणीमुद्रासुमुद्विता बिचित्रैनिर्माणकिरणैदेशनिष्ठापादे सुनिबद्ध- 
बुद्धयोडनामोगचन्द्रसूयमणिमहा भूतचर्यागतिसमा: सर्वभूमिष खब्िकर्पलक्षणविनिवृत्त- 
दृष्यः खप्तमायादिसवधमोनुद शनादुद्धमूम्याश्रयानुप्रविशः सर्वसत्तघातुं यथाहत्वथमदेशनया 80 
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रर 369 


है 60 


6 


द्व््दे लेंडावतारखअम । [ ३,४६- 


आकृष्य खप्तमायादिसवेधमसदसप्पक्षवर्जिते भड्ञेत्पादविक्परहिते रुतान्यथापरयायवृत्त्या- 
श्रयतया प्रतिष्ठापयेयु: । मगवानाह-साधु साधु महामते | तेन हि महामते श्ञणु, साधु 
च सुष्ठ च मनसिकुरु। भाषिष्ये5्ं ते। साथ भगवज्निति महामतिबोधिसत्तो महासत्तो 
भगवत:ः ग्रत्यश्रोषीत्‌। भगव्रांस्तस्यतदवोचत्‌--अपरिमितो महामते सबंधमाणां यथारुतार्थाभि- 
5 निवेशसंधि:,लक्षणाभिनिव्रेशसंधि:, प्रत्ययाभिनिवेशसंधि:, भावाभावाभिनिवेशसंधि:,उत्पादा- 
नुत्पादविकल्पामिनिवेशसंधि:,निरोधानिरोधाभिनिवेशप्रतिविकल्पसंधि:,यानायान भिनिवेश प्र- 
तिविक्रव्पसंधि:, संस्कृता संस्कृत प्र तिविकत्पाभिनिवेशसंधि :, भू म्य भू मिख छ क्षणविकटपा भिनि- 
वेशसंधि:, खविकल्पाभिसमयवरिकत्पसंधिः, सदसपक्षतीथ्योश्रयप्रतिविकल्पसंधि:, त्रियानिक- 
यानामिसमयविकर्पसंधि: | एते चान्ये च महामते बालप्रथग्जनानां खविकव्पसंधय:, यां संर्घि 
70 संघाय बालपृथग्जना: प्रतिविकत्पयमाना: कौरेयक्रिमय इव खविकर्पदृश्सिंघिसूत्रेण आत्मानं 
परांश्व खविकल्पदृश्सिंघिसूत्रोचनतया परिवेष्टयन्ति भावामावसंधिलक्षणाभिनिवेशाभिनि- 
विश: । न चात्र महामते कश्चित्संघिन संधिलक्षणं विविक्तदशनात्सबंधर्माणाम्‌ | विकल्पस्या- 
प्रवृत्तत्वान्महामते बोधिसत्त्वो महासत््वः सबंधर्मषु विविक्तदर्शी विहरति ॥ 
पुनरपरं महामते बाह्मभावाभावखचित्तद्वश्यलक्षणावबोधानलिराभासचित्तमात्नानु- 
४ सारित्वात्सद्सतो; सबभावविकर्पसंधिविविक्तदशनान्न संधिनासंघिलक्षणं सर्वधमाणाम | 
नात्र कश्चि०न्महामते बध्यते न च मुच्यते, अन्यत्र बितथपतितया बुद्धबा बन्धमोक्षौ 
प्रज्ञायेते । तत्कस्य हेतोः ? यदुत सदसतोः संध्यनुपलब्धित्वात्सबेधभीणाम्‌ || 
पुनरपरं महामते त्रयः संधयो बालानां पृथग्जनानां यदुत रागो द्वेषो मोहश्व । 
तृष्ण च पोनभंबिकी नन्दीरागसह॒गता यां संधाय गतिसंघयः ग्रजायन्ते | तत्र संधि- 
हे 60 /० संधानं सच्तानां गतिपश्चकं संधेव्युच्छेदान्मह्ममते नसंधिनोसंधिलक्षणं ग्रज्ञायते । पुनरपरं 
महामते त्रिसंगतिग्रत्ययक्रियायोगाभिनिवेशाय संधिः । विज्ञानानां नेरन्तयोत्मवृत्तियोगेना- 
भिनिवेशतो भवसंधिभेवति । त्रिसंगतिग्रत्ययव्याइत्तेविज्ञनानां विमोक्षत्रयानुदशनात्सवै- 
संघयो न प्रवतंन्ते | 
तत्रेदमुच्यते-- 
85 अभूतपरिकद्पों हि संधिलक्षणमुच्यते । 
तस्व भूतपरिज्ञानात्संघिजाल प्रसीदति ॥ ४६ ॥ 
भावज्ञानरुतग्राह्मत्कोशेयक्रिमयों यथा । 
बध्यन्ते खविकस्पेन बालाः संध्यविपश्चित: || ४७७ ॥ 
पुनरपि महामतिराह-यत्पुनरेतदुक्ते मगवता-येन येन बविकस्पेन ये ये भावा 
30 विकत्प्यन्ते, न हि स तेषां खभावों भवति | परिकल्पित एवासौ । तबदि भगवन्‌ परि- 





१ भ्रज्ञायन्ते 000 प्रजायन्ते ए03 48 94860 0०॥ (0 8४१ 7, 
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कल्पित एवासी न भावखभावलक्षणावधारणम्‌ , ननु॒ ते भगवन्‌ एवं ब्रुवतः संद्षेशव्यव- 
दानाभावः प्रसज्यते परिकल्पितखभावभावितत्वात्सवेधमाणाम्‌ | भगवानाह-एवमेतन्महा- 
मते यथा वदसि। न महामते यथा बालए्रथग्जनैभोवखभावों विकर्प्यते, तथा भवति। 
परिकल्पित एवासों महामते, न भावखभावलक्षणावधारणम्‌ । कि तु यथा महामते 


आर्यैभोवखभावोअ्वधार्यते आर्येण ज्ञानेन आर्येण दर्शनेन आर्येण श्रज्ञाचक्षुपा तथा & 


भावखभावों मवति ॥ 

महामतिराह-तबदि भगवन्‌ यथा आर्थिरायेंण ज्ञानेन आर्येग दर्शनेन आर्येण 
प्रज्ञाचक्षुषा न दिव्यमांसचक्षुष भावखभावोड्वघायते तथा भवति, न तु यथा बालप्ृथ- 
ग्जनेविकर्प्यते मावखभावः, तत्कर्थ भगवन्‌ बालप्रथग्जनानां विकर्पव्यावृत्तिभविष्यति 


आयमाववस्वनवबोधात्‌ ? न च ते मगवन्‌ विपर्यस्ताः नाविपयस्ता:। तत्कस्य हेतोः १ ॥0 


यदुत आयेवस्तुखभावानवबोधात्सदसतोलेक्षणस्थ बृत्तिदशनात्‌। आर्यैरपि भगवन्‌ यथा 
वस्तु विकव्प्यते, न तथा भवति खलक्षणविषयागोचरत्वात्‌ । स तेषामपि मगवन्‌ भाव- 
खभावलक्षण: परिकल्पितखभाव एवं ख्यायते हेल्वहेतुब्यपदेशात्‌ | यदुत भावखलक्षण- 
दृष्टिपतितत्वादन्येषां गोचरो भवति न यथा तेषाम्‌ । इल्येबमनवस्था प्रसज्यते मगवन्‌ 


भावखभावलक्षणानवबोधात्‌ | न च भगवन्‌ परिकल्पितखभावहेतुको भावखभावरुक्षण: | 5 


सच कथे परिकस्पेन ग्रतिविकरप्यमानो न तथा भविष्यति यथा परिकरुप्यत? अन्यदेव 
भगवन्‌ प्रतिविकव्पस्य लक्षणम्‌ , अन्येदव खभावरुक्षणम्‌ | विसदब्शहेतुके च भगवन्‌ विकर्प- 
खभावलक्षण । ते च परस्पर परिकरुप्यमाने बालपुथग्जनेने तथा भविष्यतः। किंतु 
सत्तवानां विकव्पव्यावृत्त्यथेमिदमुच्यते । यथा प्रतिविकल्पेन विकस्प्यन्ते तथा न विद्यन्ते || 


किमिदं भगवन्‌ सच््वानां या नास्त्यस्तित्वदृष्टि विनिवायें वस्तुखभावाभिनिवेशेन 2० 


आयज्ञानगोचरविषयामिनिवेशान्नास्तिलदृष्टि: पुनर्निपाल्ते, विविक्तधर्मोपदेशामावश्व क्रियते 
आयज्ञानख भाववस्तुदेशनया ः भगवानाह-न मया महामते विविक्तधर्मोपदेशामावः 
क्रियते, न चास्तिव्वदृष्टिनिपात्यते आयेवस्तुखभावनिर्देशेन | कि तु उच्चासपदविवजनाथ् 
सत्तानां महामते मया अनादिकालभावखभावलक्षणाभिनिविशनामायेज्ञानवस्तुखभावा- 


भिनिवेशलक्षणदश्या विविक्तधर्मोपदेशः क्रियते | न मया महामते भावखभावोपदेश: 2४ 


क्रियते । कि तु महामते खयमेवाधिगतयाथातथ्यविविक्तधर्मविहारिणों भविष्यन्ति | 
श्रान्ते्निनिमित्तदशनात्‌ खचित्तदश्यमात्रमवरतीय बाह्यदस्यभावाभावविनिवृत्तदश्यो विमोक्ष- 
त्रयाधिगतयाथातथ्यविविक्तधमविहारिणों भविष्यन्ति । भ्रान्तेनिर्निमित्तदश्यों विमोक्षत्रयाधि- 
गतयाथातथ्यमुद्रासुमुद्रिता भावखभावेषु ग्रह्मात्माधिगतया बुद्ध प्रत्यक्षविह्ाारिणो भविष्यन्ति 
नास्चयस्तित्ववस्तुद्टिविवजिताः ॥ 


पुनरपरं महामते अनुत्पन्नाः सवेधमों इति बोधिसत्त्वेन महासच्चेन प्रतिज्ञा न करणीया। 
तत्कस्य द्वेतो; ? प्रतिज्ञायाः स्वंखभावभाविल्वात्तद्वेतुप्रवृत्तिकक्षणवाच्च । अनुक्‍न्नान्‌ 
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६८ लड़ावतारसूत्रम । [ ३,४८७ 


सर्वधर्मान्‌ प्रतिज्ञाय प्रतिब्रवन्‌ महामते बोधिसत्त्वों महासत्त्वः प्रतिज्ञाया हीयते । या 
प्रतिज्ञा-अनुत्पन्नाः सर्वधमी इति, सास्य प्रतिज्ञा हीयते, प्रतिज्ञायास्तदपेक्षोत्पत्तिवात्‌ । 
अथ सापि प्रतिज्ञा अनुत्पन्ना सवेधमाभ्यन्तरादनुषपन्नलक्षणानुत्पत्तिब्राग्मतिज्ञाया:, अनुकपन्ना: 
सर्वधमों इति स बादः प्रह्यीयते । प्रतिज्ञावयबकारणेन सदसतोडनुत्पत्ति: प्रतिज्ञायाः | 


5 सा हि महामते प्रतिज्ञा सत्॒भावाम्यन्तगा सदसतोरनुत्पत्तिलक्षणात्‌ । यदि महामते तया 


प्रतिज्ञया अनुत्पन्नया अनुत्पन्ना: स्वेभावा इति प्रतिज्ञां कुबन्ति, एवमपि प्रतिज्ञाह्मनि: 
ग्रसज्यते । प्रतिज्ञायाः सदसतोरनुत्पत्तिभावछक्षणलात्रतिज्ञा न करणीया । अनुत्पन्नखभाव- 
लक्षणा हि मझामते तेषां प्रतिज्ञा' भवति | अतस्ते महामते प्रतिज्ञा न करणीया । बहुदोष- 
दुश्त्वादवयवानां परस्परहेतुविलक्षणकृतकत्वाच्च अवयवानां प्रतिज्ञा न करणीया-यदुत 


00 अनुत्पत्नाः सर्व्मो: | एवं शूस्या अखभावा: सवंधमो इति महामते वोघधिसलेन महासचेन 
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प्रतिज्ञा न करणीया । कि तु महामते बोधिसलेन महासखेन मायाल्प्रवत्सवमाबोपदेशः 


करणीयो दृश्याद्श्यलक्षणलवात्‌ | इृश्बुद्धिमोहनलाब सबंधर्माणां मायाखप्रवद्धावोपदेशः 
करणीयोउन्यत्र बालयनामुन्नासपदविवजनतया। बाल; पृथग्जना हि महामते | नास्त्यस्तित्व- 


दृष्टिपतितानां तेषामुन्नासः स्थान्मा इति । उच्नास्यमाना महामते दूरीभवन्ति महायानात्‌ ॥ 
तत्रेदमुच्यतें- 


न खभावो न विज्ञप्तिन वस्तु न च आल्यः | 
बाढेविंकल्पिता होते शवभूतेः कुतारकिके: | ४८ ॥ 
अनुत्पन्ना: सर्वधमीः सबंतीथ्यग्रसिद्धये । 

न हि कस्यचिदुत्पन्ना भावा वे प्रत्मयान्विताः ॥ ४९ ॥ 
अनुष्पन्ना: सवेधमोः ग्रज्ञया न विकल्पयेत्‌ । 
नद्धेतुमत्वात्तत्सिद्वेबुद्धिस्तेषां प्रह्ययते || ५० ॥ 
क़ैशोण्डुक॑ यथा मिथ्या गृद्यते तैमिरिजनेः । 

तथा भावविकब्पोड्य मिथ्या बालेविऋर्प्पते || ५१ ॥ 
ज्प्तिमात्राश्निभवं नास्ति वस्तुखभावतः | 
ज्ञप्तिवस्तुभावेन कब्पयिष्यन्ति तार्किका। ॥ ५२ ॥ 
तेमित्त वस्तु विज्ञप्ति मनोविस्पन्दितं च तत्‌ | 
तिक्रम्य तु पुत्रा मे निर्विकस्पाश्वरन्ति ते ॥ ५३ ॥ 
(जले च जलगप्राह्यो मृगतृष्णा यथा नभे | 

शयं तथा हि बालानामायोणां च विशेषतः ॥ ५४ ॥ 
र्याणां दशन छुद्धं बिमोक्षत्रयसंभवम्‌ |. 
त्पादभट्ठनिमुक्त निराभासप्रचारिणाम्‌ || ५५ ॥ 


“३.५९ ] ३ अनित्यतापरिवर्तः । ६६ 


निराभासो हि भावानामभावे नास्ति योगिनाम | 
भावाभावसमतल्वेन आर्याणां जायते फलम्‌ | 

क्थ ह्मभावों भावानां कुरुते समतां कथम्‌ || ५६ || 
यदा चित्त न जानाति बाह्ममाध्यात्मिकं चलम्‌ | 
तदा तु कुरुते नाश समताचित्तदशेनम्‌ || ५७ ॥ 


पुनरपि मह्मतिराह-यत्पुनरिदमुक्ते मगवता-यदा व्वारम्ब्यमथ नोपलमते ज्ञानं 
तदा विज्ञप्तिमात्रव्यवस्थानं भवति। विज्ञप्तेग्नोद्याभावाद्राहकस्याप्पग्रहणं मवति। तदग्रहणान्न 
प्रवतेते ज्ञानं विकल्पसंशब्दितम्‌ | तत्कि पुनभगवन्‌ भावानां खसामान्यलुक्षणानन्यवैचि- 
अ्यानवबोधान्नोपछभते ज्ञानम ? अथ खसामान्यलक्षणवैचित्रयमावखभावाभिभवान्नोपछभते 


ज्ञानम्‌ । अथ कुड्यकठवप्रप्राकारभूजलपवनाप्निव्यवह्तितातिदूरसामीप्यान्नोपलभते ज्ञान ॥0 


ज्ञेयम्‌ | अथ बालान्धवृद्धयोगादिन्द्रियाणां ज्ेयाथ॑ नोपछभते ज्ञानम्‌ । तबदि भगवन्‌ 
खसामान्यलक्षणानन्यवैचित्रयानवबोधानोपछभते ज्ञानम्‌ , न तहिं भगवन्‌ ज्ञानं वक्तव्यम्‌ | 
अज्ञानमेतद्भगबन्‌ यद्विद्यमानमर्थ नोपछभते | अथ खसामान्यलक्षणवैचित्रयभावखभावाभि - 


१७७. 


भवान्नोपलभते ज्ञानम्‌, तदज्ञानमेव भगवन्‌ न ज्ञानम्‌ । ज्ञेये सति भगवन ज्ञानं ग्रवर्तते 


नाभावात्‌ । तथोगाच्च ज्ञेयस्य ज्ञानमित्युच्यते | अथ कुड्यकटवग्रप्राकारभूजलपवन/प्नि- 75 


व्यवहितातिदूरसामीप्यान्नोपलभते बालवबृद्धान्धयोगवद्नैकल्यादिन्द्रियाणां ज्ञान नोपठभते । 
तबदेव॑ नोपछभते, न तद्भगवन्‌ ज्ञानम्‌ | अज्ञानमेव तद्विद्यमानमर्थ बुद्धिविकल्यात || 
भगवानाह-न हि तन्महामते एवमज्ञानं मवति | ज्ञानभेव तन्महामते, नाज्ञानम। 


न चेतत्संधायोक्त मया-यदा ल्वाल्म्ब्यमथे नोपछमते ज्ञान तदा विज्ञप्तिमान्रव्यवस्थानं _ 
भवतीति । कि तु खचित्तदश्यमात्रावबोधात्सद्सतोबाद्य मावाभावाज्ज्ञानमप्यर्थ नोपछभते |» 


तदनुपल्म्भाज्ज्ञानज्ञेययोरप्रवृत्ति: । विमोक्षत्रयानुगमाज्ज्ञानस्थाप्यनुपछब्धि: | न च तार्किका 
अनादिकालभावाभावग्रपश्चचासितमतय एवं प्रजानन्ति । ते चाप्रजानन्तो बाह्मद्रव्यसंस्थान- 
लक्षणभावाभावं कृत्वा विकव्पस्थाप्रवृत्ति चित्तमात्रतां निर्देक्ष्यन्ति | आत्माव्मीयलक्षणम्राह्मा- 
भिनिवेशाभिनिविशः खचित्तद्यश्यमात्रानवबोधाज्ज्ञानं ज्ञेयं ग्रतिविकर्पयन्ति | ते च ज्ञान- 
ज्ञेयप्रतिविकल्पनया बाह्यभावाभावग्रविचयानुपल्ब्धेरुच्छेद दृष्टिमाश्रयन्ते || 


तत्रेदमुच्यते- 
विद्यमान हि आल्म्ब्य यदि ज्ञानं न पश्यति । 
अज्ञानं तद्धि न ज्ञान तार्किकाणामयं नयः ॥ ५८॥ 


अनन्यलक्षणाभावाज्ज्ञानं यदि न पश्यति । 
व्यवधानदूरसामीष्यं मिथ्याज्ञानं तदुच्यते ॥ ५९ ॥ 
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७० लड्भावतारसत्रम । [ ३.६०- 


बालवृद्धान्धयोगाच् ज्ञानं यदि न जायते | 
विद्यमान हि तज्ज्ञेयं मिथ्याज्ञानं तदुच्यते || ६० ॥ 
पुनरपरं महामते बालप्रथग्जना अनादिकाल्ग्रपश्चदौष्ल्यखग्रतिविकल्पना नाठके 
नृद्यन्तः खसिद्धान्तनयदेशनायामकुशलछा: खचित्तदश्यवाह्यमावलक्षणामिनिविष्टा उपाय- 
5 देशनापाठमभिनिविशन्ते, न खसिद्धान्तनयं चातुष्कोटिकनयविशुद्ध॑ प्रतिबिभावयन्ति । 
महामतिराह-एवमेतड्भगवन्‌ यथा बदसि । देशयतु में भगवान्‌ देशनासिद्धान्तनयलक्षण्ण 
येन अहं तर अन्ये च बोधिसत्ता महासत्तता अनागतेड्थ्वनि देशनासिद्धान्तनयकुशछा न 
भ2  विग्नल्भ्येरन्‌ कुताकिकेस्तीयकरश्रावकग्रत्मेकबुद्धयानिकेः | भगवानाह-तेन हि. महामते 
शणु, साधु च सुष्ठुच मनसिकुरु । भाषिष्येडड ते। साधु भगवन्निति महामतिर्बोधिसक्तो 
0 महासत्त्तो भगवतः ग्रत्मश्रोषीत्‌ | भगवांस्तस्यैतदवोचत्‌-द्विप्रकारो महामते अतीतानागत- 
प्र्युत्पन्नानां तथागतानामहँतां सम्यक्संबुद्धानां धर्मनयो यदुत देशनानयश्व सिद्धान्तप्रत्मव- 
स्थाननयश्व । तत्र देशनापाठनयो महामते यदुत विचित्रसंभारसूत्रोपदेशः | यथाचित्ता- 
धिमुक्तिकतया देशयन्ति सच्चेम्यः | तत्र सिद्धान्तनयः पुनर्महामते कतमः ? येन योगिन: 
खचित्तदश्यविकल्पव्याइत्ति कुरबन्ति यदुत एकत्वान्यलोभयल्वानुमयत्वपक्षापतनताचित्त- 
॥5 मनोमनोविज्ञानातीत॑ खग्रह्यात्मायंगतिगोचरं हेतुयुक्तिइश्टिलक्षणबिनिवृत्तमनालीदं सर्व- 
कुताकिकेस्तीयकरश्रावकप्रल्लेकबुद्धयानिकैर्ना स््स्तित्वान्तदयपतितः, तमहं सिद्धान्त इति 
वदामि । एतन्महामते सिद्धान्तनयदेशनालक्षणं यत्र त्वया च अन्यैश्व बोधिसच्चैमहासच्तै- 
योगः करणीयः ॥ 
तत्रेदमुच्यते- 
90 नयो हि द्विविधो मद्य॑ सिद्धान्तो देशना च वै | 
देशेमि या बाछानां सिद्धान्तं योगिनामहम || ६१ | 


पर 278 अथ खद् महामतिबोंधिसत्तो महासत्तः पुनरपि भगवन्तमेतदवोचत्‌-उत्तमेत- 
हुगवेस्तथागतेनाहता सम्यक्संबुद्धेन एकस्मिन्‌ काछे एकस्मिन्‌ समये यथा छोकायतिको 
विचित्रमन्रप्रतिभानो न सेवितव्यो न भक्तव्यो न पर्युपासितव्यः, य॑ च॑ सेबमानस्य 
» लोकामिषसंग्रहो मवति न धर्मसंग्रह इति। कि कारण पुनरभगवतेदमुक्त॑ छोकायतिको 
विचित्रमन्नग्नतिभानः, ये च सेवमानस्य लोकामिषसंग्रहो मवति न धर्मसंग्रह:! भगवानाह-- 
विचित्रमन्नप्रतिभानो महामते छोकायतिको विचिज्नैषेतुपदव्यञ्ञनैर्बालान्‌ व्यामोहयति न 
युक्तियुक्त नाथ्थोपसंहितम्‌ | अथ यावदेव यश्किंचिद्वाल्प्रद्यपं देशयति । एतेन महामते 
कारणेन लोकायतिको विचित्रमन्रप्रतिमान इ्युच्यते । अक्षरवैचित्र्यसौष्ठचेन बाला- 
& नाकषेति, न तत्ततनयप्रवेशेन प्रविशति | खयं सर्वधर्मानवबोधादन्तद्वयपतितया दृष्या बालयन्‌ 
व्यामोहयति, खात्मानं च क्षिणोति | गतिसंध्यप्रमुक्तव्वात्खचित्तद्ययमात्रानवबोधाद्ाह्म- 
भावख़भावामिनिवेश्ञाद्विकल्पस्य व्यावृत्तिन भवति । अत एतस्मात्कारणान्महामते छोका- 


-३.६१ ] ३ अनित्यतापरिवचतः । ७१ 


यतिको विचित्रमन्नप्रतिभानोडपरिमुक्त एवं जातिजराव्याधिमरणशोकपरिदेवदुःखदौमनस्यो- 
पायासादि भ्यो विचित्रै; पदव्यञ्ननईतुदशन्तोपसंहरिरबालान व्यामोहयति || 

इन्द्रोडपि महामते अनेकशाद्नविदग्धबुद्धिः खशब्दशाश्रग्रणता | तक्‍्छिष्येण 
नागवेशरूपधारिणा खर्गे इन्द्सभायां प्रतिज्ञां कृबा तव वा सहस्तारो रथो भज्यतां मम 
वा एकैकनागभावस्य फणाच्छेदो मवत्विति | सहर्धरभण च नागवेशधारिणा छोकायतिक- ४ 
शिष्येण देवानामिन्द्र विजिल्य सहस्नारं रथ॑ भडक्‍्त्वा पुनरपीम छोकमागतः | एवमिद॑ 
महामते वोकायतिकविचित्रहेतुदशन्तोपनिबद्ध येन तिर्यश्चोडप्यधीव्य देवासुरछोक विचितन्र- 
पदव्यज्जनेब्योमोहयति । आयब्ययदृशमभिनिवेशेनाभिनिवेशयति किमझ्ग पुनर्मानुषान्‌ । 
अत एतस्मात्कारणान्महामते छोकायतिकः परिवर्जितव्यों दुःखजन्महेतुवाहकत्वात्‌ू, न 
सेवितव्यो न भजितव्यो न पर्युपासितव्यः । शरीरखुद्धिविषयोपलब्धिमात्र हि. मह्यामते 0 
लोकायतिकैंदेस्यते विचित्रे: पदव्यञ्ञनैं: | शतसहस्र॑ं महामते लोकायतम्‌ | कि तु पश्चिमे 
लोके पश्चिमायां पश्चाशत्मां मिन्नसंहितं भविष्यति कुतर्कडेतुदृश्प्रिणीतत्वात्‌ । भिन्नसंहित 
भविष्यह्यशिष्यपरिग्रहात्‌ । एतदेव महामते लोकायतं भिन्नसंहितं विचित्रहेतृपनिबद्धं 
तीयेकरैदेश्यते खकारणाभिनिवेशामिनिविष्टे, न खनय; | न च महामते कस्यचित्तीय॑- 
करस्य खशाब्बनयः | अन्यत्र लछोकायतमेव अनेकेराकारैः कारणमुखशतसहस्नै्देशयन्ति ।० 
न खनय॑ च न ग्रजानन्ति मोहोहाछ्लोकायतमिदमिति || 

महामतिराह--यदि भगवन्‌ सववेतीर्थकरा छोकायतमेव विचित्रेः पदव्यञ्जनैदधशन्तोप- 
संदारेदेशयन्ति, न खनय॑ खकारणामिनिवेशामिनिविष्टा, अथ कि भगवानपि लोकायत- 
मेव देशयति आगतागतानां नानादेशसंनिपतितानां देवासुरमनुष्याणां विचित्रैः पदव्यञझनै:, 
न खमतं सवतीथ्यमतोपदेशाम्यन्तरत्वात्‌ ? भगवानाह--नाहं महामते छोकायतं देशयामि 
न चायव्ययम्‌ | कि तु महामते अनायव्ययं देशयामि | तत्र आयो नाम महामते उत्पाद- 
राशि: समहागमादुत्यद्यते । तत्न व्ययो नाम महामते विनाश: | अनायव्यय इल्लनुत्पाद- 
स्येतदघिवचनम्‌ | नाहं महामते सबतीयेकरविकल्पाम्यन्तरं देशयामि । तत्कस्य देतोः ? 
यदुत बाह्यमभावाभावादनभिनिवेशात्ख चित्तद्श्यमात्रावस्थाना द्विधावृत्तिनोउप्रवृत्तेविंकल्पस्य । 
निमित्तगोचराभावात्खचित्तद्श्यमात्रावबोधनाव्खचित्तदश्यविकल्पो न ग्रवतेते । अग्रवृत्ति- 5 
विकव्पस्थानिमित्तशून्यताप्रणिह्वितविमोक्षत्रयावतारान्मुक्त इव्युच्यते || 

... अमिजानाम्यहं महामंते अन्यतरस्मिन्‌ प्रथिवीग्रदेशे विहरामि। अथ येनाहं तेन 

लोकायतिको ब्राह्मण उपसंक्रान्तः | उपसंक्रम्प अकृतावकाश एवं मामेवमाह-सव भो 
गौतम कृतकम्‌ । तस्थाह महामते एवमाह-सव भो ब्राह्मण यदि कृतकम्‌, इदं प्रथम 
लोकायतम्‌ | सब भो गौतम अक्ृतकम्‌। यदि ब्राह्मण सर्वमकृतकम्‌ , इदं द्वितीय॑ छोका- ३७ 
यतम्‌ । एवं स्वेमनित्य॑ सब नित्य॑ स्मुत्पायं सर्वमनुत्पाधम्‌ । इदं ब्राह्मण पष्ठ 
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७२ लड़डावतारख्न्रम । [ ३.६१- 


छोकायतम्‌ | पुनरपि महामते मामेवमाह ब्राह्मणों छोकायतिकः-स्व भो गौतम 
एकत्व॑ सवमन्यत्व॑ सर्वमुभयत्व॑ स्वमनुभयत्व॑ सब कारणाधीन विचित्रहेतृपपत्ति- 
दरोनात्‌ । इृदमपि ब्राह्मण एकादश लछोकायतम्‌। पुनरपि भो गौतम सबमव्या- 
कृत॑ सब व्याकृतम्‌, अस्थ्यात्मा नास्व्मात्मा, अस्यययं छोको नास्त्ययं छोकः, अस्ति परो 

5 लोको नास्ति परो छोकः, नास्व्यस्ति च परो छोकः, अस्ति मोक्षो नास्ति मोक्षः, सर्व 
क्षणिक सवमक्षणिकम्‌, आकाशमग्रतिसंख्यानिरोधो निर्वाणं मो गौतम कृतकमकृतकम्‌ , 
अस्ल्न्तरामवो नास्लन्तरामव इति । तस्वैतदुक्ते महामते मया-यदि भो ब्राह्मण एवम्‌ , इद- 
मपि ब्राह्मण लोकायतमेव भवतीति, न मदीयम्‌। ल्वदीयमेतद्राह्मण छोकायतम्‌ | अहं भो 
ब्राह्मण अनादिकालप्रपद्नविकत्पवासनादौष्टल्यहेतुर्क त्रिभवं वर्णयामि । खचित्तद्वश्यमात्रा- 

0 नवबोधाढ्राह्मण विकव्पः प्रवतते न बाह्मभाबोपलम्भात्‌ । यथा तीथकराणामार्मेन्द्रियार्व- 
संनिकर्षात्रयाणां न तथा मम | अहं भो ब्राह्मण न हेतुवादी नहेतुवादी अन्यत्र विकर्प- 
मेव ग्राह्मग्राहकभाबेन प्रज्ञाप्प प्रतीब्रसमुत्पादं देशयामि | न च ल्वाइशा अन्ये वा 
बुध्यन्ते आत्मग्राहपतितया संतत्या | निर्वाणाकाशनिरोधानां महामते तक्तमेव नोपलम्यते 
संख्यायाम्‌, कुतः पुनः कृतकत्वम || 


8 पुनरपि महामते लोकायतिको ब्राह्मण एवमाह-अज्ञानतृष्णाकर्महेतुकमिद भो 
गौतम त्रिभवम्‌, अथाहेतुकम्‌ ? दृयमप्थेतद्राह्मण छोकायतम्‌ | खसामान्यछक्षणपतिता भो 
गौतम सवभावाः । इदमपि ब्राह्मण छोकायतमेव भवति । यावद्गराह्मण मनोविस्पन्दितं 
बाह्याथोमिनिवेशविकर्पस्य तावछ्लोकायतम्‌ ॥ 


पुनर॒परं महामते लोकायतिको ब्राह्मणो मामतदवोचत्‌ -अस्ति भो गौतम किंचियन्न 
2 छोकायतम्‌ ? मदीयमेब भो गौतम सर्वती्करैः प्रसिद्ध विचिज्ै: पदव्यञ्जञनहतुद्शन्तोप- 
संहारेदेश्यते । अस्ति भो ब्राह्मण यन्न लदीय न च न गसिद्धं देश्यते न च न विचित्रेः 
पदव्यञ्ञनैन च नार्थोपसंहितमेब । कि तदलोकायतं यज्न प्रसिद्ध देश्यते च ? अस्ति च भो 
ब्राह्मण अलोकायत॑ यत्र सर्वतीयकराणां तब च बुद्धि गाहते बाह्यभावादसद्धूतविकल्पग्रपन्चा- 
भिनिविधशनाम्‌ | यदुत विकस्पस्थाप्रदृत्ति: सदसतः खचित्तदश्यमात्रावबोधाद्विकल्पो न 
% प्रवतेते । बाह्मविषयग्रहणाभावाद्विकस्प: खस्थाने>बतिष्ठते इृश्यते । तेनेदमलोकायतं मदीय॑ 
न च लदीयम्‌। खस्थानेबतिष्ठत इति न ग्रवतेत इत्यथे: | अनुत्पत्तिविकव्पस्थाप्रवृत्ति- 
रिव्युच्यते | एवमिदं भो ब्राह्मण यत्न लोकायतम्‌ । संक्षेपतों ब्राह्मण यत्र विज्ञानस्थागतिगगति- 
शयुतिरुपपत्ति; प्राथनामिनिवेशाभिष्बड्ों दर्शन इृश्टि: स्थानं परामृष्टिविंचित्रलक्षणामि- 
निवेश; संगतिः सच्तवानां तृष्णाया: कारणामिनिवेशश्व | एतड्रो ब्राह्मण लदीय॑ छोकायत॑ 
४ न मदीयम्‌ | एवमहं महामते पृष्टो छोकायतिकेन आह्मणेनागह्म | स च मंयैव विसर्जित- 
स्तृष्णीमावेन अक्रान्तः |... द 


“३.६५ ] ३ अनित्यतापरिवततः । ७३ 


अथ खलड कृष्णपक्षिको नागराजों आ्राह्मणरूपेणागल्म भगवन्तमेतदवोचत्‌-तेन हि 
गौतम परलोक एवं न संविद्यते | तेन हि माणव कुतस्त्वमागतः ? इहाहं गौतम श्ेतद्वीपा- 
दागतः । स एव ब्राह्मण परो छोकः । अथ माणबो निष्प्रतिभानो निगृहीतोअन्त्हिंतो- 
उपृष्ठेब मां खनयप्रत्यवस्थानकथां चिन्तयन्‌ शाक्यपुत्रो मन्नयबहिधों वराकोउप्रवृत्तिलक्षण- 
हेत॒ुवादी खविकल्पद्श्यलक्षणावबोधाद्विकव्पस्याप्रद्मातिं वर्णयति | व चेतहिं महामते मां 5 
पृष्छसि-किं कारणं छोकायतिकविचित्रमन्नप्रतिभानं सेव्यमानस्थामिषसंग्रहो भवति न 
धर्मसंग्रह इति । महामतिराह-अथ घमोमिषमिति भगवन्‌ कः पदाथे;! भमगवानाह-- 
साधु साधु महामंते । पदार्थद्व्यं प्रति मीमांसा प्रवृत्ता अनागतां जनतां समालोक्य । तेन 
हि महामते झण, साधु च सुष्ठु चर मनसि कुरु। भाषिष्ये&*हं ते। साधु भगवन्निति 
महामतिबोधिसत्त्तो महासत्वो भगवतः ग्रत्मश्रोषीत्‌ ॥ 0 
भगवांस्तस्यैतदवोचत-तत्र आमिषं महामते कतमत्‌ ? यदुत आमिषमामृशमाकषेणं 
निर्मष॑ परामृष्टि: खादों बाह्यविषयाभिनिवेशोडन्तद्यप्रवेशः । कुद्दष्या पुनः स्कन्धग्रादुरभावो 
जातिजराव्याधिमरणशोकपरिदेवदु :खदौमनस्योपायासग्रवृत्तिस्तृष्णाया: पौनभविक्या आद्दि 
कृत्वा | आमिषमिदमित्युच्यते मया च अन्यैश्व बुद्धैभंगवद्धिः | एब महामते आमिषसंग्रहो 
न धमसंग्रहो य॑ लोकायतिक सेवमानों छभते छोकायतम्‌ | 5 
तत्र महामते धर्मसंग्रहः कतमः? यदुत खचित्तधमनेरात्म्यद्यावबोधाद्धमपुद्ठल- 
नैरात्म्यलक्षणद्शेनाहदिकब्पस्थाप्रवृत्ति, भूम्युत्तरोत्तरपरिज्ञानाबित्तमनोमनोविज्ञानवब्यावृत्ति:, 
स्वबुद्धज्ञानाभिषिकगतिः अनधिष्ठापदपरिग्रहः स्वधमाीनामोगवशवर्तिता धम्म इत्युच्यते, 
सर्वदश्प्रिपश्चविकल्पभावान्तद्वयापतनतया । प्रायेण हि महामते तीथेकरवादों बालानन्तद्ये 
पातयति न तु विदुषाम्‌ , यदुत उच्छेदे च शाश्रेत च | अह्वेतुवाद परिग्रहाच्छाश्वतद्ृष्टिभवति, ७ 
कारणविनाशहेत्वभावादुच्छेदर्द्ष्टिभवति । कि तु उत्पादस्थितिभड्भदशनाद्धम इब्मेव॑ वदामि । 
एघ महामंते धमोमिषनिणेयः, यत्र त्वया अन्यैश्व बोधिसच्ैमंहासत्तेः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 
तत्रेदमुच्यते- 


संग्रहेश्व॒ दमेत्सत्वान्‌ शीलेन च वशीकरेत्‌ । 


प्रज्ञया नाशयेद्डष्टि विमोश्षेश्व॒ विव्धयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 25 


लोकायतमिदं सब यत्तीर्थ्यैदेश्यते म्रषा । 
कार्यकारणसइध्या खसिद्धान्तो न विद्वत ॥ ६३ ॥ 
अहमेकः खसिद्धान्त कायकारणवर्जितम्‌ । 

देशेमि शिष्यवगैस्थ लोकायतविवर्जितम्‌ ॥ ६४ ॥ 


चित्तमात्र न दृश्यो5स्ति द्विधा चित्त हि दच्यते । 80 


ग्राह्मग्राहकभावेन शाश्रतोतच्छेदवजितम्‌ || ६५ ॥ 
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७४ लड्ेनबेतांरखअम । [ ३.६६- 


यावद्मवर्तते चित्त तावछ्लोकायतं भंबेत्‌ । 
अप्रवृत्तितरिकस्पस्थ खचित्तं पश्यते जगत्‌ || ६६ | 
आय॑ कायोथनिवृत्ति व्ययं कार्यस्य दशनम | 
आयब्ययपरिज्ञानाद्ििकव्पो न प्रवतेते || ६७ ॥ 
& नितद्यमनित्म॑ं कृतकमकृतक परापरम्‌ | 
एवमाद्यानि सवोणि छोकायतनयं भवेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
अथ ख्ु महामतिर्बेधिसत्तो महासत्तः पुनरपि भगवन्तमेतदवोचत्‌-निर्वाणं 
निवाणमिति भगवन्नुच्यते | कस्येतद्विबचन यदुत नि्वोणमिति यव्सवेतीर्थकरेर्विकरुप्यते 
भगवानाह-तेन हि महामते शणु, साधु च सुष्ठ च मनसिकुरु। भाषिष्येउहं ते। यथा 
00 तीथेकरा निर्वाणं विकल्पयन्ति, न च मवति तेषां विकव्पानुरूप निवाणम्‌ | साधु भगव- 
ज्िति महामतिर्बोधिसत्तो महासत्वयो भगवतः प्रत्यश्रीषीत । भगवांस्तस्यैतदबोचत्‌-तत्र 
केचित्तावन्महामते तीयंकराः स्कन्धधात्वायतननिरोधाद्िषयवैराग्यानिल्लवैधम्योदशनाच्िित्त- 
चैत्तकलापो न प्रवतते । अतीतानागतप्रत्युत्पन्नविषयाननुस्मरणाद्दीपबीजानल्वदुपादानोप- 
रमादग्रदृत्तिविंकल्पस्येति वर्णयन्ति । अतस्तेषां तत्र निर्वाणबुद्धिभवति | न च महामते 
७ विनाशदृश्या निवोयते ॥ 


अन्ये पुनर्देशान्तरस्थानगमन मोक्ष इति वर्णयन्ति विषयविकब्पोपरमादिषु पवनवत्‌। 

अन्ये पुनवर्णेयन्ति तीथेकराः बुद्धिबोद्धव्यद्शनविनाशान्मोक्ष इति | अन्ये विकर्पस्या- 
प्रवृत्तेनिद्यानितद्नदशनान्मोक्ष॑ कल्पयन्ति । अन्ये पुनवेणयन्ति विविधनिमित्तविकर्पो 
दुःखजन्मवाहक इति खतित्तदश्यमात्राकुशछाः । निमित्तमयभीता निमित्तदशनात्तुखा- 
20 भिलाघनिमित्ते' निर्वाणबुद्धयो भवन्ति । अन्ये पुनरध्यात्मबाह्मानां सर्वधमौणां खसामान्य- 
लक्षणावबोधादविनाशतो5तीतानागतग्रव्युत्पन्नभावास्तितया निर्वाणं करपयन्ति | अन्य 
पुनरात्मसत्तजीवपोषपुरुषपुद्छसवंधमो विनाशतश्च निर्वोणं कल्पयति । अन्ये पुन्महामते 
तीथकरा दुर्विंदगधबुद्धयः प्रकृतिपुरुषान्तरदर्शनाहुणपरिणामकर्त॒त्वाच्च निवारण कल्पयन्ति । 
अन्ये पुण्यापुण्यपरिक्षयात्‌ । अन्ये छेशक्षयाज्ज्ञानेन च | अन्ये ईश्वरखतत्रकर्तृत्वद्शनाजगतो 
& निवार्ण कल्पयन्ति | अन्ये अन्योन्य्रवृत्तोड्य संभवो जगत इति न कारणतः। स च 
कारणामिनिवेश एवं, न चावबुध्यन्ते मोहात्‌, तदनवबोधान्निर्वाणं कल्पयन्ति | अन्‍्ये 
पुनमेद्यामते तीथेकराः सत्यमारगीधिगमान्निवा्णं क्पयन्ति | अन्ये ग्रुणगुणिनोरमिसंबद्धा- 
देकत्वान्यलोभयत्वानुभयत्वद्रशनानिवाणबुद्धयो भवन्ति | अन्‍्ये खभावतः ग्रवृत्तितो मयूर- 
बैचित्रयविविधरत्ञाकरकण्टकंतैक्ष्ण्यवद्भावानां खभाव॑ दृष्टा निवारण विकव्पयन्ति । अन्ये 
80 पुममहामते पश्चविशतितत्त्वावबोधात्‌, अन्ये प्रजापाढेन बैह्लुण्योपदेशम्रहणान्निवाणं 
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कल्पयन्ति । भन्‍्ये कालकतृदशनात्काछायत्ता छोकप्रवृत्तिरेति तदवबोधान्रिवीण॑ कल्प. 
यन्ति । अन्ये पुनमेहामते भवन, अन्येडमवेन, अन्ये मवाभवपरिज्ञया, अन्य मवनिवीणा- 
विशेषद्शनेन निवाणं कल्पयन्ति । अन्ये पुनर्महामते वर्णयन्ति सर्वज्ञसिंहनादनादिनों यथा 
खचित्तदवश्यमात्रावबोधाद्वाह्म भावाभावानभिनिवेशाच्चातुष्कोटिकरहिताद_ यथाभूतावस्थान- 
दशनात्खचित्तद्दश्यविकब्पस्थान्तद्यापतनतया ग्राह्मग्राहकानुपलब्घे: सबपग्रमाणाग्रहणा 
प्रवत्तिदशनात्तत्तस्थ व्यामोहकल्वादग्रहणं तत्त्वस्य, तह्यदासात्खग्रत्मात्मार्यधर्मीधिगमा- 
नेरात्म्यद्यावबोधाल्लेशद॒यविनिद्व त्तेरवरणद्यविश्युद्धत्वाड़म्युत्तरोत्तरतथागतमूमिमायादि विश्व- 
समाधिचित्तमनोमनोविज्ञानव्याश्त्तेनिंवाणं कल्पयन्ति | एवमन्यान्यपि यानि तार्किकै 
कुतीथ्यप्रणीतानि तान्ययुक्तियुक्तानि विद्वद्धि! परिवर्जितानि | सर्वेडप्येते महामते अन्तद्वय- 
पतितया संतज्ा निवाणं कब्पयन्ति । एवमादिभिर्विकल्पैमेहामते सर्वतीषकरैर्निवाणं 


परिकव्प्यते । न चात्र कश्चितठ्वतेते वा निवतेते वा | एकैकस्य महामते तीथकरस्य निवीणणं 


तत्सशाश्षमतिबुद्धा परीक्ष्यमाणं व्यभिचरति । तथा न तिष्ठते यथा तैर्विकर्प्पते | मनस 
आगतिगतिविस्पन्दनान्नास्ति कस्यचिन्निवॉणस्‌ | अन्न या महामते शिक्षित्रा अन्‍्यैश्व 
बोधिसत्त्वैमेहासत्ते: सवेतीयकरनिवाणदृष्टिव्याबतैनीया ॥ 
तत्रेदमुच्यते- 

निवाणइश्यस्तीथ्यों विकस्पेन्ति पृथक्प्रथक । 

कव्पनामात्रमेवैषां मोक्षोपायो न विद्यते || ६९ ॥ 

बन्ध्यबन्धननिसुक्ता उपायेश्व विवजिता:। 

तीथ्यों मोक्ष विकल्पेन्ति न च मोक्षो हि विद्यते || ७० ॥ 

अनेकमेदमिन्नो हि तीथ्योनां छुयते नयः | 

अतस्तेषां न मोक्षो5स्ति कस्मान्मूढैविंकरुप्पते || ७१ ॥ 

कार्यकारणदुददुश्बा तीथ्योः सर्वे विमोहिताः । 

अतस्तेषां न मोक्षोउस्ति सदसत्पक्षवादिनाम्‌॥ ७२ || 

जस्पप्रपच्चाभिरता हि बाला- 
स्तत््वे न कुवेन्ति मातिं विशालाम | 
जल्पो हि त्रैधातुकदुःखयोनि- 
स्त्त्वं हि दुःखस्य विनाशहेतु: || ७३ ॥ 

यथा हि दपेणे रूप॑ छृयते न च विद्यते | 

वासनादपंणे चित्त द्विधा दृश्यति बालिशे: | ७9 ॥ 

चित्तद्श्यापरिज्ञानाद्विकलपो जायते द्विधा । 

चित्तद्श्यपरिज्ञानादिकब्पो न ग्रवतेते || ७५ ॥ 
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चित्तमेब भवेच्चित्रं लक्ष्यलक्षणवर्जितम्‌ | 
इत्याकारं न इृश्योइस्ति यथा बालेविंकरुप्यते || ७६ ॥ 
बिकल्पमात्र त्रिभवं बाह्यम्थ न विद्यते । 
विकत्पं दृश्यते चित्र न च बालेविभाव्यते || ७७ | 
8 सूत्रे सूत्रे विकव्पोक्त संज्ञानामान्तरेण च | 
अभिधानविनिमुक्तमभिषेयं न लक्ष्यते | ७८ ॥ 
अथ खल्ुमहामतिबोंधिसत्यो महासत्वो भगवन्तमेतदवोचत्‌-देशयतु में 
भगवांस्तथागतो5हन्‌ सम्यक्सबुद्ध: खबुद्धबुद्धताम्‌, येन अहं च अन्ये च बोधिसत्ता 
महासचास्तथागतखकुशल्गः खमात्मानं परांश्वावबोधयेयु: । भगवानाह-तेन हि. महामते 
0 व्वमेव परिप्च्छ | यथा ते क्षमते, तथा विसजेयिष्यामि । महामतिराह-किं पुनर्भगवन्‌ 
तथागतो<हन्‌ सम्यक्संबुद्धोइड्नतकः कृतकः कार्य कारणं लक्ष्य लक्षणमभिधानममिधेयं 
बुद्धिबोद्धव्यः, एवमाबः पदनिरुक्तेः कि भगवानन्योडनन्य; 
भगवानाह-न महामते तथागतोउहंन्‌ सम्यक्संबुद्ध एवमाचैं: पदनिरुक्तैःक्ृतको न 
कृतक॑ न कार्य न कारणम्‌ | तत्कस्य हेतोः ? यदुत उर्भयदोषप्रसल्भात्‌ | यदि हि महामते 
७ तथागतः कृतकः स्थात्‌, अनिल्लत्व॑ स्थात्‌ । अनिद्नल्वात्सव हि कार्य तथागतः स्थात्‌ | 
अनिष्ट चेतन्मम च अन्येषां च तथागतानाम्‌। अथाक्ृतकः स्थात्‌ , अल्ब्धात्मकलात्समुदा- 
गतसंभाखेयथ्य॑ स्थात्‌ , शशविषाणवहन्ध्यापुत्रतुस्यश्व स्थादक्ृतकलात्‌ | यज्च महामते न 
कार्य न कारणं तन्न सन्नासत्‌ । यत्व न सनासत्‌ , तच्चातुष्कोटिकबाह्मम्‌ | चातुष्कोटिकं 
च महामते लोकव्यवहारः । यज्च चातुष्कोटिकबाब्य॑ तद्गाग्मान्नं प्रसज्यते वन्ध्यापुत्रवत्‌ | 
90 वन्ध्यापुत्रो हि महामते वाम्मात्र न चातुष्कोटिकपतितः | अपतितत्वादग्रमाणं विदुषाम्‌ । 
एवं सबंतथागतपदाथों विद्वद्धिः प्रत्यवगन्तव्या: । यदप्युक्त मया निरात्मानः सवंधमो 
इति, तस्याप्यरथ निबोद्धव्यं महामते । निरात्ममावों महामते नेरात्म्यम | खात्मना सर्बधमों 
विद्चन्ते न परात्मना गोश्ववत्‌ । तबथा महामते न गोभावोउश्चात्तको न चाश्वभावो 
गवात्मक,, न सन्नासत्‌ , न च तो खलक्षणतों न, विद्येते एव तौ खलक्षणतः, एवमेब 
४ महामते सवधमी न च खलक्षणेन न संविदन्ते | विद्चन्त एवं | तेन च बालपृथग्जनै- 
निरात्माथेता अवबुध्यते विकल्पमुपादाय, न त्वविकर्पम्‌। एवं शून्यानुत्पादाखाभाव्यं सबवे- 
धमोणां प्रत्मवगन्तव्यम्‌ | एवं स्कन्घेम्यो नान्‍यो नानन्यस्तथागतः । यबनन्यः स्कत्धेम्य: 
स्यात्‌, अनिल्यः स्थातू्‌ कृतत्वात्सकन्धानाम्‌। अथान्यः स्थात्‌, दये सत्वन्यथा भवति 
गोविषाणवत्‌ ॥ 
80 तत्र साहश्यद्शनादनन्यलं हखदीधैदशनादन्यत्व॑सवेभावानाम्‌ | दक्षिणं हि 
महामते गोविषाणं वामस्थान्यद्भवति, वाममपि दक्षिणस्य । एवं हखदीधेत्वयोः परस्परतः । 
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एवं ववैचित्रयतश्र । अतश्वापरस्परतोडन्यः | न चान्यस्तथागतः स्कन्धधात्वायनेभ्य: । 
एबं विमोक्षात्तथागतो नान्‍यो नानन्‍्यः | तथागत एवं मोक्षशब्देन देश्यते । यदि अन्यः 
स्थान्मोक्षात्तथागतः, रूपलक्षणयुक्तः स्थात्‌ । रूपलक्षणयुक्तत्वादनित्यः स्यात्‌। अथानन्य: 
स्थात्‌, ग्राप्तिकक्षणविभागो न स्थाद्ोगिनाम्‌ । इश्टश्व महामते विभागो योगिमिः । अतो 
नान्‍यो नानन्यः | एवं ज्ञानं ज्षेयालान्यन्नानन्यत्‌ | यद्धि महामते न निर्मं नानित्यं न कार्य 6 
न कारण न संस्कृत नासंस्कृत न बुद्धिन बोद्धव्यं न लक्ष्य न छक्षणं न स्कन्धा न स्कन्पे 
भ्योडन्यत्‌ नाभिधेयं नाभिधान नेकत्वान्यत्वोमयलानुभयत्वसंबद्धमू, तत्सर्वग्रमाणविनि- 
वृत्तम्‌। यत्सवेप्रमाणविनिदृत्त तद्ाब्यात्रं संपयते | यद्वाव्यात्र तदलुत्पन्नम्‌ | यदनुत्पल॑ तद-.. ४ 90 
निरुद्धम्‌ | यदनिरुद्धं तदाकाशसमम्‌ । आकाश च महामते न कार्य न कारणम्‌ | यज्च न 
काये न कारण तन्निरार्म्ब्यम्‌ | यन्निरालम्ब्य॑ तत्सवंग्रपत्नातीतम । यत्सर्वप्रपन्नाती्त 0 
स तथागतः। एतद्धि महामते सम्यक्संबुद्धलम्‌ । एपा सा बुद्धबुद्धता स्वग्रमाणेन्द्रिय- 
विनिदृत्ता ॥ 
तत्रेदमुच्यते- 

प्रमाणेन्द्रियनिमुक्ते न कार्य नापि कारणम | 

बुद्धिबोद्धव्यरहितं लक्ष्यलक्षणवर्जितम || ७९ ॥ 5 

स्‍्कन्धान्‌ ग्रतीत्य संबुद्धो न ४: केनचित्कचित्‌ । 

यो न इृष्टः क्चित्केनचित्कथथं तस्य विभावना || ८० || 

न क्ृतकों नाकृतको न कार्य नापि कारणम्‌ । 

न॒च स्‍्कन्धा न चास्कन्धा न चाप्यन्यत्र संकरात्‌ ॥ ८१ ॥ | 

न हि यो येन भावेन कर्प्यममानो न दृ्यते | 20 

न त॑ नास्ल्ेव गन्तव्यं धमोणामेव घमता ॥ ८२ ॥ 

अस्तित्वपूवेक नास्ति अस्ति नास्तिल्वप्रवेकम्‌ | 

अतो नास्ति न गन्तव्यमस्तित्व॑ न च कर्पयेत ॥ ८३ ॥ 

आत्मनेरात्म्यसंमूढाद्वोषमात्रावलम्बिन: | 

अन्तद्वयनिमम्नास्ते नश नाशेन्ति बालिशान्‌ || ८9 ॥ 25 

स्वेदोषविनिमुक्ते यदा पश्यन्ति मन्नयम्‌ | | मे 8 

तदा सम्यक्प्रपश्यन्ति न ते दूषेन्ति नायकान्‌ || ८५ ॥ 

अथ ख्ु महामतिबोधिसत्तो महासत्त्तः पुनरपि भगवन्तमेतदवोचत-देशयतु मे 

भगवान्‌ , देशयतु सुगतः, यदेशनापाठे मगवता अनिरोधानुत्पादग्रहणं कृतम्‌ । उच्ते च त्वया 
यथा तथागतस्येतदघिवचनमनिरोधानुत्पाद इति । ततल्किमयं भगवन्‌ अभावोडनिरोधानु- % 
त्पाद;, उत तथागतस्थैतत्पयायान्तरम्‌ ? यद्भगवानेवमाह-अनिरुद्धा अनुत्पन्नाश्व भगवता 





् 


१ 2४ स्कन्धप्रतीयसंबुद्धों 007 स्कन्धान्‌ प्रतीदय संबुद्धो, 


७८ लड्डावतारसूत्रम । [ ३.८५ 


सवंधमों देश्यन्ते सदसत्पक्षादशनात्‌ । यद्यजुत्पन्नाः सवंधर्मो इति भगवन्‌ धर्मग्रहणं न 
प्राप्ति, अजातल्वात्सवैधमाणाम्‌ | अथ पर्यायान्तरमेतत्कस्यचिद्धर्मस्य, तदुच्यतां भगवन्‌ । 
भगवानाह-तेन हि महामते शणु, साथु च सुष्ठ च मनसिकुरु । भाषिष्येड्हं ते। साधु 
भगवल्निति महामतिबोधिसत्ततो महासत्वो भगवतः प्रत्मश्रीषीत्‌ । भगवांस्तस्यैतदवोचत्‌-न 

5 हि महामते अभावस्तथागतो न च स्वधमोणामनिरोधानुत्यादगप्रहणम्‌ । न ग्रल्ययोअ्पेक्षि- ' 
प्092  तब्यों न च निरथ्थकमनुत्पादप्रहणं क्रियते मया | कि तु महामते मनोमयधर्मकायस्य तथा- 
गतस्यैतद्धिवचनं यत्र स्वतीर्यकरश्रावकप्रल्लेकबुद्धसप्तभूमिग्रतिष्ठितानां च बोधिसत्ताना- 
मविषयः । सोडनुत्पादस्तथागतस्य । एतन्महामते पयीयवचनम्‌ | तब्था महामते इन्द्र: शत्रः 
पुरंदरः, हस्त: करः पाणिः, तलुर्देहं शरीरम्‌, प्रथिवी मूमिवेसुंधरा, खमाकाशं गगनम्‌ | 

30 इल्लेवमाद्यानां भावानामेकैकस्य भावस्थ बहववः पर्यायवाचकाः शब्दा भवन्ति विकर्पिताः । 
न चेषां नामबहुत्वाद्भाववहुत्व॑ विकरप्पते | न च खभावो न भवति | एवं महामते अहमपि 
सहायां छोकधातौ त्रिमिनोमासंस्येयशतसहसैबीलानां श्रवणावभासमागच्छामि । तैश्वामि- 
लपन्ति माम्‌ , न च प्रजानन्ति तथागतस्थैते नामपर्याया इति । तत्र केचिन्महामते तथागत- 
मिति मां संप्रजानन्ति । केचित्खयंभुवमिति | नायक विनायकं परिणायक बुद्धमू्षिं वृषभ 

७ ब्रह्मार्ण विष्णुमीब्र प्रधानं कपिड भूतान्तमरिश्नेमिनं सोम॑ भास्कर राम॑ व्यासं शुकमिन्द्रं बाहिं 

भ्र 788. वरुणमिति चेके संजानन्ति । अपरे अनिरोधाजुत्पादं शून्यतां तथतां सल्तां भूततां मूतकोटि 
धर्मधातुं निवाणं नित्य॑ समतामद्वयमनिरोधमनिमित्तं प्रत्मय॑ बुद्धहेतूपदेश विमोक्ष मार्मसत्यानि 
सवेज्ञं जिन॑ मनोमयमिति चैके संजानन्ति | एबमादिमिमहामते परिष््ण त्रिभिनामासंख्येय- 
शतसहसेरन्‌नेरनधिकैरिहान्येष च छोकधातुषु मां जनाः संजानन्ते उदकचन्द्र इवाग्रविष्ट- 

% निरगेतम्‌ | न च बाला अबबुध्यन्ते इयान्तपतितया संतत्या | अथ च सत्कुबेन्ति गुरुकुबन्ति 
मानयन्ति परूजयन्ति च मां पदार्थनिरुक्तयकुशछा अभिन्नसंज्ञा, न खनयं ग्रजानन्ति 
देशनारुतपाठाभिनिविध्ट: । अनिरोधाजुत्पादमभावं॑ कब्पयिष्यन्ति न च तथागतनामपद- 
पयायान्तरमिन्द्रशऋपुरंदर न खनयप्रत्यवस्थानपाठमधिमोक्षन्ति, यथारुतार्थपाठानुसारित्वा- 
त्सवधमोणाम्‌ | एवं च महामते वक्ष्यन्ति ते मोहपुरुषा:-यथारुत एवाथ:, अनन्योडर्थो 

% रुतादिति । तत्कस्य हेतो: £ यदुत अर्थस्याशरीरत्वाह्रुतादन्योडरथों न भवति । कि तु रुतमेवार्थ 
भें 78 .. इति रुतखभावापरिज्ञानादबिदग्धबुद्धयः । न ल्वेव॑ ज्ञास्यन्ति महामते यथा रुतमुत्पन्न्रध्वंसि, 
अर्थोउजुत्पन्नप्रध्वंसी | रुत॑ महामते अक्षरपतितम्‌ , अर्थोड्नक्षरपतित: | भावाभावविवर्जित- 
त्वादजन्माशरीरम्‌ | न च महामते तथागता अक्षरपतित धर्म देशयन्ति । अक्षराणां 
सदसतो5लुपलब्धे: | अन्यत्र अक्षरपतिताशयः पुनर्महामते यो5क्षरपतित घर्म देशयति, 
 #&स च ग्लपति, निरक्षरत्वाद्धमेस्य । अत एतस्मात्कारणान्महामते उक्त देशनापाठे मया 
अन्यैश्व बुद्धबोधितत्वे: यवैकमप्यक्षरं तथागता नोदाहरन्ति न प्रद्माहरन्तीति । तत्कसय 
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हेतो: ः यदुत अनक्षरत्वाद्मोणाम्‌ । न च नार्थेपसंहितमुदाहरन्ति । उदाहरल्तेव 
विकव्पमुपादाय । अनुपादानान्महामते स्वधर्माणां शासनछोपः स्थात्‌ | शासनानां लोपान्च 
बुद्धप्रच्मेकबुद्धश्रावकबोधिसत्तानामभावः स्थाव्‌ । तदमावात्कि कस्य देश्येत ः अत एतस्मा- 
त्कारणान्मह|मते बोधिसत्त्वेन महासच्तेन देशनापाठरुतानभिनिविश्ेन भवितव्यम्‌ | स व्यभि- 
चारी महामते देशनापाठः । सच्त्वाशयग्रद्त्तत्वान्नानाधिमुक्तिकानां सच्चानां धर्मदेशना क्रियते 
चित्तमनोमनोविज्ञानव्यावृत्त्यथ मया अन्यैश्व तथागतैरहेद्विः सम्यक्संबुद्धः, न खग्नत्यात्माय- 
ज्ञानाधिगमग्रत्मवस्थानात्‌ु स्वधमनिराभासखचित्तदश्यमात्रावबोधाद्विधाविकल्पस्य॒व्यावृ- 
त्तितः । अर्थप्रतिशरणेन महामते बोघिसच््वेन महासत्त्वेन भवितव्यं न व्यश्ननप्रतिशरणेन । 
व्यञ्ञनानुसारी महामते कुलपुत्रो वाकुल॒दुढिता वा खात्मानं च नाशयति, पराथाश्व नाव- 
बोधयति। कुदृष्टिपतितया संतत्या खपक्ष विश्वाम्यते कुतीयकैः स्बंधर्म भूमिखलक्षणाकुशलै: 0 
पदनिरुक्तयनभिज्नैः ॥ 


जा 


अथ सर्वधमंभूमिखलक्षणकुशछा भवन्ति पदपर्यायनिरुक्तिगतिंगता भावार्थयुक्ति- 
कुशलछा: । ततः खात्मानं च सम्यगनिमित्तसुखेन ग्रीणयन्ति, परांश्व सम्यब्यहायाने ग्रति- 
प्टापयन्ति | महायाने च महामते सम्यक्परिगृह्ममाणे बुंद्धश्रावकप्रत्नेकबुद्धबो घिसच्त्वानां 
परिग्रह: कृतो भवति । बुद्धबोधिसत्त्वश्रावकप्रत्मेकबुद्धपरिग्रहात्सवेसत्तपरिग्रहः कृतों 5 
भवति । स्वसत्ततपरिग्रहात्सद्धमंपरिग्रहः कृतो भवति । सद्धमंपरिग्रहाश्व महामते बुद्धवंशस्या- 
नुपच्छेदः कृतो भवति | बुद्धवंशस्यानुपच्छेदादायतनविशेषग्रतिलम्माः प्रज्ञायन्त | अतस्तेषु 
विशिष्टायतनग्रतिलम्भेषु बोधिसत्तता महासत्ता उपपात्ति परिगृद्य महायाने प्रतिष्ठापनतया 
दशवशिताविचित्ररूपवेशधारिणो भूत्वा सक्तविशेषानुशयछक्षणगतिमभूतास्तथात्राय धर्म 
देशयन्ति ॥ 20 

तत्र तथात्वमनन्यथात्व॑ तत्त्तम्‌ । अनायूहानियूहलक्षणं स्वग्रपश्चोपशर्म तत्तवमित्यु- 
च्यते | तेन न मह्मते कुलपुत्रेण वा कुलदुह्तित्रा वा यथारुताथोमिनिवेशकुशछेन भवि- 
तव्यम्‌ । निरक्षरत्वात्तत्तस्थ | न चाह्लुलिग्रेक्षकण भवितव्यम्‌ | तबथा महामते अछुलल्या 
कश्चित्कस्यचित्किंचिदादशयेत्‌ । स चाह्लुल्यप्रमेव ग्रतिसंरद्ीक्षितुम्‌ | एबमेव महामते 
बालजातीया इच बालपृथग्जनवगों यथारुताहुल्यग्राभिनिवशामिनिविष्टा एव कार करि-% 
ष्यन्ति, न यथारुताहुल्यग्रारथ हित्वा परमार्थमागमिष्यन्ति | तब्रथा महामते अन्न॑ भोज्ये 
बालानां च कश्चिदनभिसंस्कृतं परिभोक्तम | अथ कश्चिदनभिसंस्क्ृतं परिभुश्नीत, स 
उन्मत्त इति विकरप्येत अनुपृर्व॑संस्कारानवबोधादन्नस्थ, एवमेव महामते अनुत्पादो5निरोधो 
नानभिसंस्कृतः शोभते । अबस्यमेवात्राभिसंस्कोरेण भवितव्यम्‌, न चात्मानमहुत्यग्रग्रह- 
णाथेदशनव॒त्‌ | अत एतेन कारणेन महामते अथामियोग: करणीयः। अर्थों महामते 80 
विविक्तो निवोणहेतुः | रुतं विकव्पसंबद्ध संसाराबाहकम्‌ । अरैश्व महामते बहुश्रुतानां 
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सकाशाह्वभ्यते । बाहुश्रुठ|्ंं च नाम महामते यदुत अथेकौशर्यं न रुतकौशल्यम्‌ । तत्रा«ं 
कौशल्यं यत्सवेतीयंकरवादासंसू््ट दशनम्‌ | यथा खयं च न पतति परांश्व न पातयति 
एवं सत्मथ महामते बाहुश्र्॒ल॑ भवति । तस्मादथकामेन ते सेवनीया: | अतो बिपरीता « 
यथारुताथोमिनिविशस्ते वजनीयास्तत्त्वान्वेषिणा ॥ 


ह पुनर॒परं महामतिबुद्धाधिष्ठानाधिष्ठित एवमाह-न भगवता अनिरोधानुत्पाददरोनेर 
किंचिद्विशिष्यत । तत्कस्य हेतोः ः सवेतीर्थंकराणामपि भगवन्‌ कारणान्यनुत्पन्नान्यनिरु 
द्वानि। तवापि भगवन्‌ आकाशमग्रतिसंख्यानिरोधो निवाणधातुश्चानिरोधोडनुत्पन्नः . 
तीथकरा अपि भगवन्‌ कारणप्रह्मयह्ेतुकीं जगत उत्पत्ति वर्णयन्ति | भगवानपि अज्ञान- 
तृष्णाकमंविकल्पप्रत्मयेभ्यो जगत उत्पत्ति वर्णयति। तस्थेव कारणस्थ संज्ञान्तरविशेषमुत्पाद 

00 प्रत्मया इति । एवं बाह्ैः प्रत्मयैवोह्यानाम | ते च त्व॑ च भावानामुत्पत्तये । अतो निर्वि- 
शिष्टो5यं भगवन्‌ वादस्तीथेकरवादेन भवति । अणुप्रधानेश्वरप्रजापतिग्रम्गनतयो नवद्व॒व्य- 
सहिता अनिरुद्धा अनुत्पन्नाः | तवापि भगवन्‌ सवेभावा अलुत्पन्नानिरुद्धा: सदसतोडनुप- 
लब्धे: | भूताविनाशाच्च खलक्षणं नोत्पचते, न निरुध्यते । यां तां गतिं गब्ा भूतो मूत- 
खभाव॑ न विजहाति। भूतविकव्पविकारो5्य भगवन्‌ सर्वतीथकरविंकरुप्पते व्या च। अत 

78 एतेन कारणेन अविशिष्टोड्यं बादः । विशेषो वात्र वक्तब्यो येन तथागतवादो विशेष्यते, न 
सर्वतीयकरवाद: । अविशिष्यमाणे भगवन्‌ खबादे तीथेकराणामपि बुद्धप्रसज्जः स्थादनिरोधा- 
नुत्पादहेतुलात्‌ । अस्थानमनवकाशं चोक्त मगवता यदेकत्र छोकघातो बहवस्तथागता 
उपपबेरन्निति । ग्राप्तं चैतत्तथागतबहुल॑ सदसत्कार्यपरिग्रह्मच्चाविशिष्यमाणे खबादे ॥ 


भगवानाह-न मम महामते अनिरोधानुत्पादस्तीथेकरानुत्पादानिरोधवादेन तुल्यो 

2 नाप्युव्पादानिद्यवादेन । तत्कस्य हेतोः ? तीथेकराणां हि महामते भावखभावो विद्वत 
एवानुत्पन्नाविकरलक्षणप्राप्त:। न लेब॑ मम सदसत्पक्षपतितः। मम तु महामते सदसत्पक्षविगत 
उत्पादभड्डविरहितो न भावों नाभाव:, मायाखरूपवैचित्रयद्शनवन्नाभावः | कथं न भावः? 
यदुत रूपखभावलक्षणग्रहणाभावाइश्याद्श्यतो ग्रहणाग्रहणतः । अत एवस्मात्कारणा- 
त्सवभावा न भावा नाभावाः । कि तु खचित्तद्श्यमात्रावबोधादिकस्पस्याप्रवत्ते: खस्थो 
४ लोको निष्कियः । बाला: क्रियावन्तं करपयन्ति, न त्वायो; । अभूतार्थविकस्पार्थविश्रम्‌ 
एब महामते गन्धवेनगरमायापुरुषवत्‌ | तथथा महामते कश्चिद्वन्धवैनगरे बालजातीयो 
मायापुरुषसत्तसाथबैचित्रयं प्रविशन्तं वा नि्गैच्छन्तं वा कल्पयेत्‌-अमी ग्रविश अंमी निर्गता:। 

न च तत्र कश्चिद्नविष्टे वा निगेतो वा। अथ यावदेव विकव्पविश्रमभाव एष:, तेषामेवमैव 
महामते उत्पादानुत्पादविश्रम एव बालछानाम्‌ | न चात्र कश्चित्संस्कृतोइसंस्कृतों वां 
» मायापुरुषोत्पत्तिवत्‌ । न च मायापुरुष उत्पद्यते वा निरुध्यते वा भावाभावाकिंचित्करत्वात्‌ । 
एबमेव स्वेधर्मा भद्गोत्पादवर्जिताः । अन्यत्र वितंथपंतितया संज्ञया बाला उत्पादनिरोध॑ 
कल्पयन्ति न ल्लायोः । तत्र वितथमिति महामते न तथा यथा भावखमभावः करते । 


-३.९६ ] ३ अनित्यतापरिवर्तः । ८ 


नाप्यन्यथा | अन्यथा कर्प्यमाने स्बभावखभावभिनिवेश एवं स्यात्‌ । न विविक्तद्शना- 
विविक्तदरीनादिकव्पस्य व्यावृत्तिरेव न स्थात्‌ । अत एतस्मात्कारणान्महामते अनिमित्त- 
दर्शनमेव श्रेयो न निमित्तदर्शनम्‌ । निमित्त पुन्जन्महेतुत्वादश्रेयः । अनिमित्तमिति 
महामते विकब्पस्थाग्रवृत्तिरनुत्पादों निर्वाणमिति बदामि । तत्र निर्वाणमिति महामते 
यथाभूतारथस्थानदर्शनं विकव्पचित्तचेत्तकलछापस्थ परादृत्तिपूवेकम | तथागतखग्नल्लात्माय- 
ज्ञानाधिगम॑ निवोणमिति वदामि ॥ 
तत्रेदमुच्यते- 

उत्पादविनिवृत्त्यथेमनुत्पादप्रसाघकम्‌ । 

अहेत॒वादं देशेमि न च बालेविंभाव्यते ॥ ८५ ॥ 

अजुत्पन्नमिदं सवे न च भावा न सन्ति च | 

गन्धवेखप्रमायाख्या भावा विबन्त्यहेतुका: ॥ ८७ ॥ 

अनुत्पन्नखभावा श्र शून्याः केन वदाहि में । 

समवायाद्विनिमुक्तो बुक्या भावों न गृह्मयते । 

तस्माच्छुन्यमनुत्पर्न निःखभाव वदाम्यहम्‌ ॥ ८८ ॥ 

समवायस्तथैकैक द्श्याभावान्न विद्यते । 

न वीथ्यदष्टयप्र्यात्समवायों न विद्यते ॥ ८९ ॥ 

खप्त केशोण्डुक॑ माया गन्धव मुगतृष्णिका । 

अह्ेतुकानि दृश्यन्ते तथा छोकविचित्रता ॥ ९० ॥ 

निगद्याहेतुवादेन अनुत्पादं प्रसाधयेत्‌ । 

अनुत्पादे प्रसाध्यन्ते मम नेत्री न नश्यति । 

अह्वेत॒वादे देश्यन्ते तीथ्योनां जायते मयम्‌ ॥ ९१ ॥ 

कर्थ केन कुतः कुन्न संभवो5हेतुको भवेत्‌ । 

नाहेतुको न हेतुभ्यो यदा पर्यन्ति संस्क्ृतम्‌ । 

तदा व्यावतंते दृष्टिविभज्ञेत्पादवादिनी ॥ ९२ ॥ 

किमभावों ह्नुत्पाद उत ग्रत्ययवीक्षणम्‌ । 

अथ भावस्य नामेदं निरथ वा ब्रवीहि में ॥ ९३ ॥ 

न चाभावो ह्नुत्पादो न च ग्रत्ययवीक्षणम्‌ । 

न॑ च भावस्य नामेद॑ न च नाम निरथेकम्‌ ॥ ९४ || 

यत्र श्रावकप्रत्ेकबुद्धानां ती्थ्यानां च अगोचरः । 

सप्तभूमिगतानां च तदनुत्पादलक्षणम्‌ ॥ ६५ ॥ 

हवेतुग्रत्ययव्याबृत्ति कारणस्य निरोधनम्‌ । 


चित्तमात्रब्यवस्थानमनुत्पादं वदाम्यहम्‌ ॥ ९६ ॥ 
लद्ढां, ११ 
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लक्भावतारसूत्रम । [ ३.९७- 


अहवेत॒वृत्तिमावानां करप्यकल्पनवर्जितम्‌ । 
सदसप्क्षनिमुक्तमनुत्पादं बदाम्यहम्‌ || ९७ ॥| 

चित्त ृृत्यविनिमुक्त खभावद्वयवर्जितम | 

आश्रयस्य पराइत्तिमनुत्पादं वदाम्यहम्‌ || ९८ ॥ 

न बाह्मभाव॑ नाभाव॑ नापि चित्तपरिग्रह: । 

खप्न॑ केशोण्डुक॑ माया गन्धव मृगतृष्णिका । 
सर्वद्ृष्टिप्रह्यणं च तदनुत्पादलक्षणम्‌ || ९९ | 

एवं झूल्याखभावाद्ान्‌ पदान्‌ सवोन्‌ विभावयेत्‌ । 

न जातु शून्यया शून्या कि लनुत्पादशून्यया | १०० ॥ 
कलापः प्रत्मययानां च प्रवतते निवतंते । 

कलापाच्च प्रथग्मूतं न जात॑ न निरुध्यते || १०१ ॥ 
भावों न विद्यतेडन्योडन्य: कलापाच्च प्रथक्‌ कचित्‌ | 
एकत्वेन प्रथक्तेन यथा तीथ्यर्विकरुप्यते | १ ०२ ॥ 
असन्न जायते भावों नासन्न सदसत्कचित्‌ । 

अन्यत्र हि कलापोड्य॑ प्रवतेते निवर्तते || १०३ ॥ 
संकेतमात्रमेबेदमन्योन्यापेक्षसंकला । क्‍ 
अन्यमर्थ न चेवास्ति प्रथक्प्रत्मयसंकछात्‌ || १०४ ॥ 
जन्याभावादजुत्पादं तीथ्येदोषविवर्जितम । 

देशेमि संकल्मात्रं न च बाहैरविभाव्यते || १०५ ॥ 
यस्य जन्यो भवेद्भावः संकछाया: प्रथक्‌ कचित्‌। 
अहेतुवादी विज्ञेयः संकलाया विनाशकः || १०६ ॥ 
प्रदीपो दब्यजातीनां व्यज्लकः संकला भवेत्‌ । 

यस्य भावों भवेत्कश्चित्संकलाया: प्रथक्‌ कचित्‌ ॥ १०७॥ 
अखभावा हनुतन्नाः प्रकृश्मा गगनोपमाः । 

संकलाया: पृथर्भूता ये धमोः कल्पिताब॒ुचै: || १०८ ॥ 
अन्यमन्यमनुत्पादमायोणां ग्राप्तिधमता । 

यस्य जातिमजुत्पादं तदनुतपादे क्षान्तिः स्थात्‌ ॥ १०९ | 
यदा स्वेमिमं छोक॑ संकलामेब पश्यति । 
संकलामात्रमेवेद॑ तदा चित्त समाध्यते || ११० || 
अज्ञानतृष्णाकेमोदिः संकव्मध्यात्मिको भवेत । 


. खेजमुद्भाण्डचक्रादि बीजभूतादि बाहिरम,॥ १११ ॥ 


“-ैै.११७ ] ३ अनित्यतापरियतेः । ८३ 


परतो यस्य वै भावः प्रत्मयैर्जायते कचित्‌। 

न संकल्ामात्रमेवेदं न ते युक्त्यागमे सिताः || ११२ ॥ 

यदि जन्यो न भावोडस्ति स्याइुद्धिः कस्य प्रत्मयात्‌ । 

अन्योन्यजनका होते तेनैते प्रल्लया: स्मृता: || ११३ ॥ 
उष्णद्वचलछकठिना धमो बालेविंकल्पिताः । 
कलापोडय न घर्मोइस्ति अतो वै निःखभावता ॥ ११४ ॥ 

बैद्या यथातुरबशाक्रियाभेदं प्रकुबते । 

न तु शात्नस्य मेदो5स्ति दोषभेदात्तु मि्ते ॥ ११५॥ 

तथाहं सत्तवसंतानं छेशदोषैः सदूषितेः । 

इन्द्रियार्णा बल ज्ञात्रा नय॑ देशेमि प्राणिनाम्‌ ॥ ११६ ॥ १0 
न छेशेन्द्रियमेदेन शासन भिद्यते मम | 

एकमेव भवेद्यानं मार्गमष्टाड्रिकं शिवम्‌ || ११७ ॥ 


अथ खह्ु महामतिबोधिसत्तो महासत्तः पुनरपि भगवन्तमेतदवोचत्‌-अनिल्यता 
अनिल्यतेति मगवन्‌ सवेती्करैर्बिकर्प्पते | लया च सबंदेशनापाठे देश्यते-अनिद्या बत 
संस्कारा उत्पादव्ययधर्मिण इति । तत्किमिय भगवंस्तथ्या मिथ्येति ! क॒तिग्रकारा भगवन्‌ 5 
अनिल्यता ? भगवानाह--अध्ग्रकारा हि महामते स्वेतीयकरैरनित्यता कर्प्यते, न तु मया । 
कतमाष्टप्रकारा £ ततन्न केचित्तावन्महामते आहु:-प्रारम्भविनिद्ृत्तिरनिद्यतति । प्रारम्मो 
नाम महामते उत्पादो<नुत्पादोडनित्यता । अन्ये संस्थानविनिवृत्तिमनित्यतां वर्णयन्ति । 
अन्ये रूपमेवानित्यमिति । अन्ये रूपस्य विकारान्तरमनिद्यताम्‌ । नैर्तर्यप्रबन्धेन खरस- 
भड्भेदं॑ सवंधमोणां क्षीरदधिपरिणामविकारान्तरवददृष्नश्ट स्ेभावेषु गप्रवर्तेते न निल्मयतेति | % 
अन्ये पुनभावमनित्मतां कल्पयन्ति | अन्ये भावाभावमनिश्यतां कर्पयन्ति । अन्ये अनुत्पादा- 
निल्यतां सर्वधमाणामनिद्मतायाश्र तदन्तगतत्वातू । तत्र महामते भावाभावानिव्यता 
नाम यदुत भूतमोतिकखलक्षणविनाशानुपलब्धिरप्रबृत्तिभूतखभावस्य | तत्र अनुत्पादा- 
निह्मता नाम यदुत निद्ममनित्य॑ सदसतोरप्रबृत्तिः सवेधभाणामदशेनं परमाणुग्रविचया- 
ददशनम्‌ | अनुत्पादस्यैतदधिवचनं नोत्पादस्य । एतद्धि महामते अनुत्पादानित्यताया % 
लक्षणं यस्यानवबोधात्सवंतीयेकरा उत्पादानिद्यतावादे प्रपतन्ति ॥ 


पुनरपरं महामते यस्य भावों नित्यता, तस्य खमतिविकल्‍्पेनेव निद्मता नानिद्मता 
भाव: । तत्कस्य हेतोः ? यदुत खयमविनाशित्वादनिद्यताया: | इह॒महामते सवेभावाना- 
मभावो3निश्मतायाः कार्यम्‌ । न चानिद्यतामन्तरेण सवेभावाभाव उपलम्यते दण्डशिल्ठमुद्गरा- 
न्यतरभेथ्रभेदकवत्‌ । अन्योन्याविशेषद्शनं इृष्टम्‌ । अतोडनित्यता कारणं सबेभावाभाव; 80 
कार्यम । न च कार्यकारणयोर्विशेषो5स्ति इयमनिद्यता इदं॑ कार्यमिति | अविशेषात्काय- 
कारणयोरनिज्याः सबवभावा अद्वेतुकलाद्भावस्थ | सवेभावाभावो हि मद्मामते अद्वेतुकः। न 
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च्‌ बालप्रृथग्जना अवबुध्यन्ते | न च कारणं विसद्शं काये जनयति | अथ जनयेत्‌ , 
तेषामनित्यता सर्वभावानां विसदरश कार्य स्थात्‌, कार्यकारणविभागो न स्थात्‌ । इश्श्व 
कार्यकारणविभागस्तेषाम्‌ | यदि वा अनिद्यता अभावः स्थात्‌ , क्रियाहेतुभावछक्षणपतितश्च 
स्थात्‌, एकभावेन वा परिसमाप्तः स्थात्सव॑भावेषु । क्रियाहेंतुभावरक्षणपतितल्वाच् खयमेवा- 

5 निल्मता नित्या स्थात्‌, अनिद्यत्वादयः सर्वेमावा निल्लाः स्पुर्निल्ला एवं भवेयुः ॥ 

अथ सर्वभावान्तर्गता अनिद्नता, तेन त््यध्यपतिता स्थात्‌ । तत्र यदतीतं रूप तत्तेन 
सह विनष्टभ्‌ | अनागतमपि नोत्पन्नम्‌ | रूपालुत्पत्तितया वर्तेमानेनापि रूपेण सहाभिन्न- 
लक्षणम्‌ | रूपं च भूतानां संनिवेशविशेषः | सूतानां भीतिकखभावो न विनश्यते 
अन्यानन्यविवर्जितत्वात्‌ । सर्वतीयकराणामबिनाशात्सवैमूतानां सब त्रिभव॑ भूतभौतिक 

॥0 यत्रोत्पादस्थितिविकारः प्रज्ञप्पते । किमन्यदनिव्य॑ मूतमौतिकविनिमुक्ते यस्यानित्यता 
करुप्यते तीवैकरें: ? भूतानि च न ग्रवरततन्ते न निवतन्ते खभावरक्षणामिन्विशात्‌ ॥ 

तत्र प्रारम्मविनिवृत्तिनाम अनित्यता-न पुनर्मूतानि भूतान्तरमारभन्ते परस्परविल- 
क्षणखलक्षणान्न विशेषः प्रारम्यते । तदविशेषात्तेषामपुनरारम्भाह्विधायोगादनारम्भस्था- 
निद्यताबुद्धयो भवन्ति ॥ 

[5 तत्र संस्थानविनिवृत्तिनाम अनित्यता-यदुत न भूतभौतिक॑ विनश्यति आ ग्रल्यात्‌ । 
प्रढयो नाम महामते आ परमाणोः प्रविचयपरीक्षा विनाशो भूतभौतिकस्य संस्थानस्थान्यथा- 
भूतदशनादीवहखानुरूब्धि: । न परमाणुभूतेषु॒विनाशाद्धूतानां संस्थानविनिदृत्तिदशना- 
त्सांख्यवादे प्रपतन्ति ॥ क्‍ 

तत्र संस्थानानित्यता नाम-यदुत यस्य रूपमेवानित्य॑ तस्व संस्थानस्थानित्यता न 

७ भूतानाम्‌ | अथ भूतानामनिद्यता स्थात्‌, छोकसंव्यवह्ाराभावः स्थात्‌ । लोकसंव्यवहारा- 
भावाह्लेकायतिकदृष्टपपतित: स्थात्‌, वाम्मात्रत्वात्सबंभावानाम्‌ू | न पुनः खलक्षणो- 
त्पत्तिदशनात्‌ ॥ 

तत्र विकारानित्यता नाम-यदुत रूपस्थान्यथाभूतदर्शनं न भूतानां खुबणसंस्थान- 
मूषणविकारदरीनबत्‌ । न सुवर्ण भावाहिनश्यति कि तु भूषणसंस्थानविनाशों भवति ॥ 
$६ ये चान्ये विकार॑पतिताः, एवमायादिभिः ग्रकरैस्तीयकररनिद्यताइश्टिविंकव्प्यते । 
भूतानि हि दह्ममानान्यप्नमिना खलक्षणलान्न दह्मन्ते । अन्योन्यतः खलक्षणविगमान्महा- 
भूतमौतिकभावोच्छेद: स्थात्‌ ॥ 
मम तु महामते न निद्या नानित्या । तत्कस्य हेतो: ? यदुत बाह्यभावानम्युप- 
गमात्रिमवचित्तमात्रोपदेशाहिचित्रलक्षणानुपदेशान्न ग्रवतेते न निवतेते भहाभूतसंनिवेश- 

80 विशेष: । न भूतभौतिकत्वादधिकव्पस्थ द्विधा प्रवतते प्राह्मप्राहकाछक्षणता । विकल्पस्य 
प्रवृत्तिदयपरिज्ञानाद्वाह्म भावाभावदष्टिविगमात्खचित्तमात्रावबोधादिकतपो विकल्पाभिसंस्का- 
रेण प्रवतते नानभिसंस्कुवतः । चित्तविकर्पभावाभावविगमाछोकिकलोकोत्तरतमानां सबे- 


-३-१२२ ] ३ अनित्यतापरिवतेः । ८५ 


धर्माणां न नित्यता नानित्मयता । खचित्तदृश्यमात्रानवबोधात्कुदृष्टयान्तद्रयपतितया संतत्या 
सवेतीयेकरंः खबिकर्पानवबोधात्कथापुरुषैरसिद्धपूर्वैरनिद्यता करुप्यते | त्रिविधं च महामते 
सबतीयकरलोकिकलोकोत्तरतमानां स्वेधमोणां लक्षणं वागिकल्पविनिःसृतानामू | न च॑ 
बालप्रृथग्जना अवबुध्यन्ते || 
तत्रेदमुच्यते- 

प्रारम्भविनिवृत्ति च संस्थानस्थान्यथात्वताम्‌ | 

भावमनिद्यतां रूप तीथ्यों: कल्पेन्ति मोहिताः ॥ ११८ ॥ 

भावानां नास्ति वे नाशं मूता भूतात्मना स्थिताः । 

नानाइश्निमम्मास्ते तीथ्यो: कल्पेन्ति निद्मताम्‌ | ११९ ॥ 

कस्यचिन्न हि तीथर्थ्यस्य विनाशो न च्‌ संभव: | 0 

भूता भूतात्मना निद्मा: कस्य कब्पेन्ल्यनितद्यताम्‌ || १२० ॥ 

चित्तमात्रमिदं सब द्विधा चित्तं प्रवतेते । 

ग्राह्मग्राहकभांवेन आत्मात्मीयं न विद्यते | १११ ॥ 

ब्रह्मादिस्थानपयन्तं चित्तमात्रं वदाम्यहम्‌ | 

चित्तमात्रविनिमुक्त ब्रह्मादिनोपलभ्यते || १२२ ॥ 5 मर 90 


इति लक्गावतारे महायानसूत्रे अनिद्चतापरिवतेस्तृतीयः ॥ 


गैर 2] 


गे 22 


रे 28 


४ अभिसमयपरिवर्तों नाम चतुर्थ! । 


अथ ख महामतिबोंधिसत्तो महासत्त: पुनरपि भगवन्तमेतदवोचत्‌-देशयतु 
में भगवान्‌ सर्वबोधिसत्तश्रावकग्रत्वेकबुद्धनिरोधक्रमानुसंधिक्षणकौशल्यं येन ऋमानुसंधि- 
लक्षणकोशल्येन अहं च अन्य च बोधिसत्त्या महासत्त्वा निरोधसुखसमापत्तिमुखेन न 

: ग्रतिमुद्येम, न च श्रावकप्रल्लेकबुद्धतीथ्येकरव्यामोहे प्रपतेम | मगवानाह-तेन महामते 
शणु, साधु च सुष्ठु च मनसिकुरु । भाषिष्येड्ह॑ ते । साधु मगवन्निति महामतिर्बोधिसत्तनो 
महासत्त्वो भगवतः प्रत्मश्रोषीत्‌ ॥ 

भगवांस्तस्यैतदवोचत्‌-षष्ठी महामते भूमिमुपादाय बोधिसत्ता महासक्ता: सप- 
श्रावकग्रल्लेकबुद्धाश्व॒ निरोधं समापचन्ते । सप्तम्यां भूमो पुनश्चित्तक्षणे चित्तक्षणे बोधिसक्ता 

0 महासत्त्ताः सवभावखभावलक्षणव्युदासात्समापचन्ते, न तु श्रावकग्रह्मेकबुद्धा: | तेषां हि 
श्रावकप्रत्ेकबुद्धानामामिसंस्कारिकी ग्राह्मग्राहकलक्षणपतिता च निरोधसमापत्ति:। अतस्ते 
सप्तम्यां भूमी चित्तक्षणे चित्तक्षण समापच्चन्ते-मा सवधमीणामविशेषलक्षणग्रातिः स्थादिति। 
विचित्रलक्षणाभावश्व । कुशछाकुशछखभावरक्षणानवबोधात्सरवंधमोणां समापत्तिगवति 
अतः सप्तम्यां भूमी चित्तक्षणे चित्तक्षण समापत्तिकौशल्यं नास्ति येन समापचेरन्‌ ॥ 

॥5 अष्टम्यां महामते भूमी बोधिसत्त्वानां महासत्तवानां श्रावकपग्रल्लेकबुद्धानां च चित्त- 
मनोमनोविज्ञानविकर्पसंज्ञाव्याइत्तिभवति । प्रथमषछ्यां भूमौ चित्तमनोमनोविज्ञानमात्र 
तधातुक समनुपश्यति आत्मात्मीयविगत॑ खचित्तविकव्पोद्धगम, न च बाह्ममावलक्षण- 
वैचित्रयपतितमन्यत्र खचित्तमेव । द्विधा बालानां ग्राह्मग्राहकभावेन परिणाम्य खज्ञानं न 
चावबोध्यन्ते अनादिकालदौष्ठत्यविकव्पग्रपश्चवासनावासिताः | 

2. .. थअष्टम्यां महामते निवाणं श्रावकप्रल्लेकबुद्धबोघिसत्त्वानाम | बोघिसत्ताश्व समाधि- 
बुद्धैविधायन्ते तस्मात्समाधिसुखाद , येन न परिनिवीन्ति अपरिपणबात्तथागतमूमे: । सबे- 
कार्यग्रतिग्रश्नम्मणं॑ च स्थात्‌, यदि न संवारयेत्‌, तथागतकुल्वंशोच्छेद श्र स्थात्‌ | 
अचिन्ल्यबुद्धमाहात्म्य॑ च देशयन्ति ते बुद्धा भगवन्तः | अतो न परिनिवीन्ति | श्रावक- 
प्रल्लेकबुद्धास्तु समाधिसुखेनापहियन्ते । अतस्तेषां तत्र परिनिवाणबुद्धि्भवति ॥ 

न सप्तह महामते भूमिष्ठ॒ चित्तमनोमनोविज्ञानलक्षणपरिचयकौशल्यात्मात्मीयग्राह्म- 
प्राहधमपुह्लनैरात्मयप्रवृत्तिनिवृत्तिखसामान्यलक्षणपरिचयचतुःप्रतिसंविद्वि नि श्रयकौ शल्य- 
बशिताखादसुखभूमिक्रमाजुप्रवेशबोधिपाक्षिकधर्मविभागः क्रियते मया-मा बोधिसत्त्वा महा- 
पत्ता: खसामान्यलक्षणानवबोधाडूमिक्रमाजुसंध्यकुशलास्तीधकरकुदृश्टमार्ग प्रपतेयुप, इत्यतो 
भूमिक्रमव्यवस्था क्रियते | न तु महामते अत्र कश्चितवर्तते वा निवर्तते वा अन्‍्यत्न 

» खचित्तद्वस्यमात्रमिदं यदुत सूमिक्रमानुसंधिज्नैधातुकविचित्रोपचारश्च | न च बाला अव- 


: बुध्यन्ते । अनवबोधाद्वालानां भूमिक्रमानुसंधिव्यपदेशं त्रैधातुकविचित्रोपचारश्व॒ व्यवस्था- 
 प्यते बुद्धघमोछ्या च॥ 


83.७] ४ अभिसमयपरिवतेः । ८७ 


पुनरपर॑ महामते आवकप्रल्लेकबुद्धा अष्टम्यां बोधिसत्तभूमौ निरोधसमापत्तिखुख- 
मदमत्ताः खचित्तदश्यमात्राकुशछा: खसामान्यलक्षणावरणवासनापुद्नल्धर्मनैरात्म्यग्राहक- 
दइृष्टिपतिता विकर्पनिरवोणमतिबुद्धयों भवन्ति, न विविक्तधममतिबुद्धयः | बोधिसत्ता: 
पुनर्महामते निरोधसमाधिसुखमुखं दृष्ठा पूर्वप्रणिधानक्ृपाकरुणोपेता निष्ठपदगतिविभागज्ञा 
न परिनिवोन्ति । परिनिदृताश्व॒ ते विकल्पस्थाग्रवृत्तत्वात्‌ | ग्राह्मग्राहकविकत्पस्तेषां 
विनिदृत्त: | खचित्तदश्यमात्रावबोधात्‌ सर्वधर्माणां विकव्पो न प्रवर्तते | चित्तमनोमनो- 
विज्ञानबाह्मभावखभावरक्षणाभिनिवेशं विकत्पयति । तेन पुनर्जुद्धधर्महेतुर्न प्रवर्तते, ज्ञान- 
पूर्वक: पवर्तते तथागतख्रह्यात्मभूम्यधिगमनतया खप्रपुरुषौधोत्तरणवत्‌ || 

तथ्या पुनर्महामते कश्चिच्छयितः सप्नान्तेर महाव्यायामैत्सुक्येन महौधादात्मान- 


मुत्तारयेत्‌ । स चानुत्तीर्ण एव प्रतिबुध्येत । ग्रतिबुद्धश्व सन्नेंबमुपपरीक्षेत-किमिद सत्यममुत॥0 


मिथ्येति । स एवं समनुपरयेत्‌-नेदं सत्यं न मिथ्या अन्यत्र दृष्श्रुतमतविज्ञातानु भूत- 
विकवल्पवासनाविचित्ररूपसंस्थानानादिकालविकल्पपतिता नास्व्यस्तिदष्टिवेकल्पपरिवर्जिता 
मनोविज्ञानानुभूताः खंगे दृश्यन्ते | एवमेव महामते बोधिसत्ता महासत्ता अध्म्यां बोधि- 
सत्तभूमी विकल्पस्थाग्रव्ृत्ति इष्टा प्रथमसप्तमीभूमिसंचारात्सवंधमीमिसमयान्मायादिधर- 


समतया सर्वधमौत्सुक्यप्राह्मग्राहकविकल्पोपरत॑ चित्तचैतसिकविकब्पप्रसरं दृष्टा बुद्धधर्मेषु ॥5 


प्रयुज्यन्त | अनधिगतानामधिगमाय ग्रयोग एव महामते निर्वाणं बोघिसत्त्वानां न बिनाश: 
चित्तमनोमनोविज्ञानविकब्पसंज्ञाविगमाश्च अनुत्पत्तिकपर्मक्षान्तिप्रतिलम्भो मबति। न चात्र 
महामते परमार्थ क्रमो न ऋमानुसंधिरनिरामासविकल्पविविक्तधर्मोपदेशात्‌ ॥ 
तन्रेदमुच्यते- 

चित्तमात्रे निराभासे विहारा बुद्धमूमि च । 

एतद्धि भाषितं बुद्धैभौषन्ते भाषयन्ति च || १ ॥ 

चित्त हि भूमयः सप्त निराभासा खिहाष्टमी | 

दे हि भूमी विहारोअत्र शेषा मूमिममात्षिका | २ ॥ 

प्रह्मात्मवे्या श॒ुद्धा च॒ भूमिरिषा ममात्मिका । 

माहेश्वरं पर॑ स्थानमकनिष्ठो विराजते | ३ ॥ 

छुताशनस्य हि यथा निश्चेरुस्तस्थ रइमयः | 

चित्रा मनोहराः सौम्याद्चिभवं निर्मिणन्ति ते॥ ४ ॥ 

निमौय त्रिभव॑ किंचित्किचिद्ने प्रवनिर्मितम्‌ | 

तनत्र देशेमि यानानि एषा भूमिमेमात्मिका | ५ ॥ 

दरशमी तु भवेत्प्रथमा ग्रथमा चाश्टमी भवेत्‌ | 

नवमी सप्तमी चापि सप्तमी चाश्मी मवेत्‌ | ६ ॥ 

द्वितीया च दृतीया स्याचतुर्थी पश्चमी भवेत्‌ । 

तृतीया चर भवेत्षष्ठी निराभासे क्रम: कुतः | ७ ॥ 

इति छक्भावतारे अभिसमयपसखितेश्रतु्थेः | 


पर 2)4 


्र 25 


मै 3१6 


५ तथागतनिद्यानिलप्रसड्रपरिवर्तों नाम पश्चमः । 


ष्र्शा अथ खल्ु महामतिर्बोधिसत्तो महासत्त्ः पुनरपि भगवन्तमेतदवोचत्‌-किं भगवं- 
स्तथागतो5हन्‌ सम्यक्संबुद्धों नित्य उताहोडनित्य: ? भगवानाह-न महामंते तथागतो 
निल्यो नानित्यः | तत्कस्य हेतोः ! यहुत उभयदोषग्रसड्ञात | उभयथा हि महामते दोष- 
5 प्रसड्रः स्थात्‌ । निल्ले सति कारणग्रसड्ढः स्थात्‌ | नित्मानि हि. महामते सरत्रती्थकराणां 
कारणान्यक्ृृतकानि च । अतो न निद्यस्तथागतोडकृृतकनिद्मलात्‌ । अनित्ले सति कृतक- 
प्रसब्रः स्थात्‌ । स्कन्धलक्ष्यलक्षणाभावात्स्कन्धविनाशादुच्छेद: स्थात्‌ । न चोच्छेदो भवति 
तथागतः । सर्व हि. महामते कृतकमनिद्यं घटपटतृणकाष्ठेश्कादि | सबीनिश्त्वप्रसज्ञत्‌ 
सवज्ञज्ञानसंभारैयथ्य॑भवेत्कृतकत्वात्‌ । सब हि कृतक॑ तथागतः स्वादिशेषहेलवभावात्‌ । 

0 अत एतस्मात्कारणान्महामते न निद्यो नानिद्यस्तथागतः || 


पुनरपि महामते न निल्लस्तथागतः । कश्मात्‌ ः आकाशसंमारबैयथ्येप्रसज्ञात । 
तबथा महामते आकाशं न निकल नानित्य॑ निद्मानिल्नव्युदासादेकत्वान्यत्वो भयत्वानुभयत्व- 
273 निल्यानिल्ललदोषैरबचनीयः | 


पुनरपरं महामते शशहयखरोष्टमण्डूकसपेमक्षिकामीनविषाणतुल्यः स्यादनुत्पाद- 
35 निल्नत्वात्‌ । अतोजुत्पादनिल्नत्वप्रसज्ञान्न निल्यस्तथागतः || 


पुनरपरं महामते अस्थसो पयोयो येन निल्चस्तथागतः । तत्कस्य हेतोः ? यदुत 
अभिसमयाधिगमज्ञाननिल्यलान्निद्मस्तथागतः । अभिसमयाघिगमज्ञानं हि महामते निर्यं 
तथागतानामहँतां सम्यक्संबुद्धानाम्‌ । उत्पादाद्वा तथागतानामनुत्पादाद्वा स्थितिवेषा धमंता 
धर्मनियामता घमस्थितिता सर्वश्रावकप्रत्मेकबुद्धतीथकरामिसमयेषु | न तु गगने घर्मस्थिति- 
2 भवति । न च बालप्रथग्जना अबबुध्यन्ते | अधिगमज्ञानं च महामते तथागतानां प्रज्ञा- 
ज्ञानप्रभावितम्‌ | न महामते तथागता अहेन्तः सम्यक्संबुद्धाश्चित्तमनोमनोविज्ञानस्कन्ध- 
धात्वायतनाविद्यावासनाग्रभाविता: । सर्वे हि महामते त्रिभवमभूतविकर्पप्रभवम्‌ | न च॑ 
तथागता अभूतविकल्पप्रभवा: | दये हि सति महामंते निद्मयता चानित्यता च भवति, 
नाइयात्‌ । हयं हि महामते विविक्तमद्याजुत्पादलक्षणात्सवंधर्माणाम्‌ | अत एतस्मात्कार- 
» णान्मह्ामते तथागता अहन्तः सम्यक्संबुद्धा न नित्या नानिव्या: | यावन्महामंते वाग्वि- 
| 29. कहल्पः प्रवर्तते, तावब्निज्यानित्यदोषः प्रसज्यते | विकव्पबुद्धिक्षयान्महामते निद्यानिद्नग्राहो 
निवायेते बालानां न तु विविक्तदृश्बिद्धिक्षयात्‌ ॥ 
तत्रेदमुच्यते- 
क्‍ नित्यानित्यबिनिमुक्तान्‌ नित्मानिल्यग्रभावितान्‌ । 
80 थे पश्यन्ति सदा बुद्धान्‌ न ते इश्टिव्शं गता: ॥ १ ॥ 


-५.४३ ] 


७५ तथागतनित्यानित्यप्रसइ्ृपरिवंतेः । ८९, 
समुदागमवैयथ्य नित्यानिल्ले प्रसज्यते । 
विकव्पबुद्धिविकल्यानिद्यानित्य॑ निवायते || २ | 
यावद्मतिज्ञा क्रियते तावत्सव ससंकरम । 
खचित्तमात्र॑ संपइंयन्‌ न विवाद समारभेत्‌ || ३ ॥ 


इति छड्स्‍ावतारे तथागतनिद्यानिद्मत्वप्रसडपरिवतः पद्चमः | 


लझ्ड, १२ 


शक (0७०<-<2७४०*«७- 


र 22] 


मै 222 


६ क्षृणिकपरिवर्तों नाम पष्ठः । 


अथ खल्लु महामतिर्बोधिसत्तो महासत्तः पुनरपि मगवन्तमध्येषते स्म-देशयतु 

में भगवान्‌ , देशयतु में सुगतः स्कन्धधात्वायतनानां ग्रवृत्तिनिद्वत्तिम्‌। असक्यात्मनि कस्य 

प्रवृत्तिवा निवृत्तिवो ? बालाश्च प्रदृत्तिनिदृत्त्याश्रिता दुःखक्षयानवबोधान्निवोणं न प्रजानन्ति | 

5 भगवानाह-तेन हि महामते शणु, साधु च सुष्ठ च मनसिकुरु । भाषिष्येडहं ते | साधु 
भगवल्निति मह्ममतिर्बोधिसत््तो महासत्त्तो भगवतः प्रत्मश्रोषीत ॥ 


भगवांस्तस्यैतदवोचत्‌-तथागतगर्मो महामते कुशल्गकुशल्हेतुकः स्वेजन्मगति- 
कतों प्रवतेते नटबद्गतिसंकट आत्मात्मीयवर्जित: । तदनवबोधाज्निसंगतिग्रत्मयक्रियायोग: 
प्रवतते | न च तीथ्यां अवबुध्यन्ते कारणामिनिवेशाभिनिविष्ट: | अनादिकालविविधप्रपन्न- 
0 दौष्ठुस्यवासनावासितः आड्यविज्ञानसंशब्दितोडविद्यावासनमूमिजेः सप्तमिर्विज्ञानेः सह महो- 
दधितरंगवन्नित्यमव्युच्छिन्नशरीरः प्रवतेते अनित्यतादोषरहित आत्मवादविनिवृत्तोअ्यन्त- 
प्रकृतिपरिशुद्ध: । तदन्यानि विज्ञानान्युत्पन्नापवगोनि मनोमनोविज्ञानप्रम्नतीनि क्षणिकानि, 
सप्ताप्यभूतपरिकव्पहेतुजनितसंस्थान|क्ृतिविशेषसमवायावव्म्बीनि नामनिमित्ताभिनिविशनि 
खचित्तदवश्यरूपलक्षणावबोधकानि सुखदुःखाग्रतिसंवेदकानि अमोक्षकारणानि नामनिमित्त- 
05 पर्युत्थानरागजनितजनकतद्वेत्वालम्बानि । तेषां चोपात्तानामिन्द्रियाख्यानां परिक्षयनिरोते 
समनन्तराजुत्त्तेरन्येषां खमतिविकव्पसुखदुःखाग्रतिसंवेदिनां संज्ञावेदितनिरोधसमापत्ति- 
समापन्नानां चतुध्योनसत्यविमोक्षकुशलानां योगिनां विमोक्षबुद्धिभवल्य्रवृत्तेः ॥ 


अपराबत्ते च तथागतगभशब्दसंशब्दिते आलयविज्ञाने नास्ति सप्तानां प्रवृत्ति- 
विज्ञानानां निरोधः | तत्कस्य हेतोः? तद्धेत्वाल्म्बनग्रवृत्तत्वादिज्ञानानाम्‌ , अविषयत्बाच्च सर्व- 
20 आ्रवकप्रत्येकबुद्धतीथ्ययोगयोगिनां खपुद्नलनैरात्म्यावबोधाव्खसामान्यलक्षणपरिग्रहात्स्कन्ध- 
धाल्वायतनानां ग्रवर्तते तथागतगर्भ: । पश्चधमखभावधमनैरात्म्यदशनानिबर्तते भूमि- 
ऋ्रमानुसंधिपराद त््या । नान्‍्यतीथ्यमागदृष्टिमिविंचारयितु शक्यते | ततोडचलायां भूमौ बोधि- 
सत्तभूमी प्रतिष्ठितो दशसमाधिसुखमुखमार्गान्‌ प्रतिकभते । समाधिबुद्धैः संघार्यमाणोडचिन्त्य- 
बुद्धघमेखप्रणिधानव्यवछोकनतया समाधिसुखभूतकोव्या बिनिवार्य प्रह्मात्मार्यगतिगम्यैः 
» सबश्रावकप्रत्लेकबुद्धतीवकरासाधारणैयोंगमार्गैंदेशार्यगोत्रमाग प्रतिक्भते, काय॑ च ज्ञानमनो- 
मय॑ समाध्यमिसंस्काररहितम्‌ | तस्मात्तहिं' महामते तथागतगर्भ: आल्यविज्ञानसंशब्दितो 
विशोधयितव्यो विशेषार्थिमिबोधिसचैमेहासचेः ॥ 


यदि हि महामते आलढ्यविज्ञानसंशब्दितस्तथागतगर्भाड्त्र न स्थांदिति असंति 

महामते तथागतगर्भे आल्यविज्ञानसंशब्दिते न प्रवृत्तिन निद्ृत्ति; स्थात्‌। मवति च 
30 महामते भ्रवृत्तिर्निवृत्तिश्व बाछायोणाम्‌ ) खग्नल्यात्मार्यगतिदृष्टध्मसुखविहारेण च विहरन्ति 
योगिनो3निक्षिप्तथुरा दुष्प्रतिवेधाश्च | महामते अय॑ तथागतगभौलयविज्ञानगोचरः सर्ब- 


६&.४- ] ६ क्षणिकपरिवतेः । ९१ 


श्रावकमग्रव्येकबुद्धतीथ्येवितकेदशनानां प्रकतिपरिशुद्वोडपि सन्‌ अशुद्ध इवागन्तुक्केशोपद्षिश्तया 
तेषामाभाति न तु तथागतानाम्‌॥ तथागतानां पुनमहामते करतलामलकवस्रल्यक्षगोचरो 
भवति | एतदेव महामते मया श्रीमालां देवीमधिकृत्य देशनापाठे अन्‍्यांश्व सूक्ष्मनिपुण- 
विशुद्धब॒ुद्धीन्‌ बोघिसत्त्वानधिष्ठाय तथागतगर्भ आल्यविज्ञानसंशब्दितः सप्तमिर्विज्ञानेः सह 
प्रवृत्यभिनिविध्टनां श्रावकाणां धमनैरात्म्यप्रदशनाथे श्रीमालां देवीमधिष्ठाय तथागतविषयो » 
देशितो न श्रावकग्रत्मेकबुद्धान्यतीयेकरतकंविषयोडन्यत्र महामते तथागतविषय एवं तथा- 
गतगर्भ आलयविज्ञानविषयस्लत्सद्शानां च सूक्ष्मनिपुणमतिबुद्धिप्रभेदकानां बोघिसचानां 
महासत््वानामथग्रतिशरणानां नो तु यथारुतदेशनापाठाभिनिविशनां सवोन्यतीथ्यश्रावक- 
प्रत्लेकबुद्धानाम्‌ । तस्मात्ताहि महामते त्वया अन्यैश्व बोधिसचैमेहासले: सवेतथागत- 
विषयडरस्मिस्तथागतगभोलयविज्ञानपरिज्ञाने योग: करणीयः । न श्रुतमात्रसंतुड्टैभवितव्यम्‌ || 70 
तत्रेदमुच्यते- 

ग्भस्तथागतानां हि विज्ञाने: सप्तमियुतः । 

प्रवर्ततेडद्यो ग्राह्मत्परिज्ञानानिवतते || १ ॥ 

बिम्बवद्इश्यते चित्तमनादिमतिभावितम्‌ । 

अर्थाकारों न चार्थोउस्ति यथामूतं विपश्यतः ॥ २ ॥ 5 

अह्लल्यम्रनं यथा बालो न गृह्वाति निशाकरम्‌ । 

तथा ह्क्षरसंसत्तस्तत्व॑ वेत्ति न मामकम्‌ || ३ ॥ 

नटबल्नत्यते चित्त मनो विदूषसाइशम्‌ । 

विज्ञानं पशञ्नमिः साथ दृश्यं कब्पेति ऱबत्‌ | 9 ॥ 


अथ ख मह्दामतिबोंधिसत््वो महासत्तः पुनरपि भगवन्तमध्येषते स्म-देशयतु मे 
भगवान्‌ , देशयतु मे सुगतः पश्चधर्मख भावविज्ञाननेरात्यद्यप्रभेद्गतिकक्षणम्‌ , येन नेरात्य- 
द्यप्रभेदगतिलक्षणेन अहंं च अन्ये च बोघिसत्त्वा महासत्त्याः सबेभूमिक्रमानु्ंधिष्देतान्‌ 
धर्मोन्‌ विभावयेम, यथा तैपमैं: सर्वबुद्धधमोलुप्रवेशों भवेत्‌ । सवबुद्धधमानुप्रवेशाच् 
यावत्तथागतखप्रल्ययात्मभूमिग्रवेश: स्थादिति | भगवानाइ-तेन हि महामते झणु, साथु 
च सुष्ठ च मनसिकुरु | भाषिष्ये5हं ते । साधु भगवन्रिति महामतिोधिसत्तों महासत्त्तो % 
भगवतः प्रल्मश्रीषीत्‌ । भगवांस्तस्थैतदवोचत्‌-पत्नधर्मखभावविज्ञाननैरात्म्यद्वयग्रभेदगति- 
लक्षणं ते महामते देशयिष्यामि | यदुत नाम निमित्तं विकलपः सम्यग्ज्ञानं तथता च 
तथागतम्रह्यात्मार्यगतिग्रवेशः शाश्रतोच्छेदसद्सदृष्टिविवजितो इश्थरमसुखसमापत्तिसुखविद्दार 
आमुखीभवति योगयोगिनाम्‌। तत्र महामते पश्मधरमंखभावविज्ञाननैरात्यद्रयखचित्तद्वश्य- 
बाह्ममावाभावानवबोधादिकर्पः ग्रवतेते बाल्यनां न त्वायाणाम्‌ ॥ 30 
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९२ लड्रावतारसत्रम । [ ६.४- 


महामतिराह-कर्थ पुनर्भगवन्‌ बालानां विकव्पः प्रवतेते, न लायांणामू ! 
भगवानाह-नामसंज्ञासंकेताभिनिवेशेन महामते बालाश्चित्तमनुसरन्ति | अनुसरन्तो विविध- 
लक्षणोपचारेण आत्मात्मीयदृष्टिपतिताशया वर्णपुष्कलतामभिनिविशन्ते । अभिनिविशन्‍्तश्च 
अज्ञानावृताः संरज्यन्ते | संरक्ता रागद्रेषमोहजं कमामिसंस्कुबन्ति | अभिसंस्कृत्य पुनः 
8 पुनः कोशकारकीटका इव खबिकव्पपरिवेश्तिमतयो गतिसमुद्रकान्तारप्रपतिता घटियघ्र- 
बन्नातिप्रवते्ते । न॒च ग्रजानन्ति मोहान्मायामरीच्युदकचन्द्रखभावकस्पनात्मात्मीय- 
रहितान्‌ सर्वधर्मानभूतविकब्पोदितांक्क्ष्यकक्षणापगतान्‌. भज्ञेत्पादस्थितिगतिविनिवृत्तान्‌ 
खतचित्तद्ृरयविकस्पप्रभवानीश्वरकालाणुग्रधानप्रभवान्‌ । नामनिमित्तानुप्नवेन महामते बाला 
निमित्तमनुसरन्ति || 
0 तत्र निमित्त पुनर्महामते यज्नक्षुविज्ञानस्याभासमागच्छति रूपसंज्ञकम्‌। एवं श्रोत्र- 
प्राणजिह्कायमनोविज्ञानानां शब्दगन्धरसस्प्रष्टव्यधमंसंज्ञकमेतन्निमित्तमिति वदामि | तत्न 
विकर्पः पुनर्महामते येन नाम समुदीरयति | निमित्तव्यज्ञकमिदम्‌-एवमिद नान्यथेति 
हस्त्यश्वरथपदातिश्रीपुरुषादिकसंज्ञक॑ तद्विकत्पः ग्रवतेते । सम्यग्ज्ञानं पुनर्मेहामते येन 
नामनिमित्तयोरनुपलब्धि: । अन्योन्यागन्तुकत्वादमप्रवृत्तिविज्ञानस्य अनुच्छेदाशाश्रततः सबे- 
5 तीथेकरश्रावकप्रत्येकबुद्धभूम्यपातनत्वात्सम्यग्ज्ञानमित्युच्यते । पुनरपरं मद्दामते येन सम्य- 
ज्ञान बोधिसतलो महासवो न नाम भावीकरोति, नच निमित्तमभावीकरोति । 
समारोपापवादान्तद्वयकुदृष्टिविवर्जित॑ नामनिमित्तार्थयोरप्रवृत्तिविज्ञानम | एबमेतां तथतां 
वदामि | तथताव्यवस्थितश्व॒ महामते बोधिसत्नो महासत्वो निराभासगोचरप्रतिछामित्रा- 
ट्मुदितां बोघिसत्तभूमिं प्रतिबभते | 


90 स प्रतिवम्य ग्रमुदितां बोधिसत्तमूमिं व्याजत्तः सबंतीर्थ्यापायगतिभ्यो मवति 
लोकोत्तरधमभगतिसमवस्‌तः । छक्षणपरिचयान्मायादिपूवेकां सर्वधर्मगातिं विभावयन्‌ खग्नत्मा- 
त्मायंधमगतिकक्षणं तकेद्ृष्टिविनिवृत्तकौतुकोडनुपूर्वण यावद्धममेघा भूमिरिति | धर्ममेघानन्तरं 
यावत्समाधिबल्वशिताभिज्ञाकुस्रुमितां तथागतभूमिं ग्रतिक्मते | स प्रतिरतम्य सत्त्वपरि- 
पाचनतया बिचित्रेरनिमाणकिरणैर्विगाजते जलूचन्द्रवत्‌ । अध्पदसुनिबद्धधमों नानाधि- 

» सुक्तिकतया सच्ेभ्यों धमं देशयति। काय॑ मनोविज्ञप्तिरहितम्‌। एतन्महामते तथताग्रवेशा- 
व्रतिलभन्ते बोधिसत्त्ता महासच्ताः ॥ 

पुनरपि महामतिराह-कि पुनभगवन्‌ पश्चसु धर्मष्वन्तगताख्रथः खभावा उत 
खलक्षणसिद्धा: ? भगवानाह-अंत्रेव महामते त्रयः खभावा अन्तगताः, अष्टी च विज्ञानानि, 
द्वे च नेरात्म्ये। तत्र नाम च निमित्तं च परिकल्पितः खभावो वेद्तिव्यः | यः पुनर्महामते 

0 उदाश्रयप्रदृत्तोी' विकव्पश्चित्तचेत्तसंशब्दितो युगपत्कालोदित आदिव्य इबव रश्मिसहितो 
विचित्रलक्षणख भावों विकल्पाधारकः, स महामते खभावः परतन्न इत्युच्यते | सम्यम्ज्ञानं 

 तथता च महामते अविनाशत्वात्खभाव: परिनिष्पन्नो वेदितव्यः || 


-*-5 | * क्षणिकपरिवतेः । ९३ 


पुनरपरं महामते खचित्तद्श्यमभिनिविश्यमानं विकब्पोडष्टघा भिश्वते | निमित्तस्था- 
भूतलक्षणपरिकल्पितल्वादात्मात्मीयप्राहद्दयव्युपशमानैरात््यद्यमाजायते । एघु महामते पश्चसु 
धर्मेष सर्वेबुद्धघधमों अन्तगताः, भूमिविभागाउुसंधिश्व श्रावकप्रत्मेकबुद्धबोधिसत्तानाम्‌ , 
तथागतानां च॒ ग्रह्मात्मायज्ञानप्रवेश: | 
पुनरपरं महामते पश्चधमा:-निमित्तं नाम विकस्पस्तथता सम्यम्ज्ञानं च | तत्र ० 
महामते निमित्त यत्संस्थानाकृतिविशेषाकाररूपादिलक्षणं इश्यते तन्निमित्तम। यक्तस्मि- 
न्िमित्ते घटादिसंज्ञाकतकम-खवमिद नान्‍्यथेति, तन्नाम। येन तन्नाम समुदीरयति निमित्ता- 
मिव्यञ्ञक॑ समधर्मति वा, स महामते चित्तचेत्तसंशब्दितो विकल्प: | यज्नामनिमित्तयोरत्य- 
न्तानुपलब्धिता बुद्धिग्रल्यादन्योन्याननुभूतापरिकश्पितल्वादेषां धर्माणां सा तथतेति । तत्व 
भूतं निश्चयों निष्ठा प्रकृति: खमावो5नुपलब्धिस्तत्तथालक्षणम्‌ | मया अन्यैश्व तथागतैरनु-0 
गम्य यथावद्देशितं प्रज्ञत॑ विव्वतमुत्तानीकृतम्‌ , यत्रानुगम्य सम्यगवबोधानुच्छेदाशाश्रततो 
विकल्पस्थाग्रवृत्ति: खग्नह्मात्मायज्ञानानुकूछ॑ तीकरपक्षपरपक्षश्रावकप्रत्वेकबुद्धागतिकक्षणं 
तत्सम्यग्ज्ञानम्‌ । एते च महामते पश्च धर्मो: | एतेप्वेव त्रयः खभावाः, अष्टी च विज्ञानानि, 
द्वे च नेरात्ये, सबंबुद्धधमाश्वान्तगताः । अतन्र ते महामते खमतिकौशर्ल करणीयम , 
अन्यैश्व कारयितव्यम्‌ | न परग्रणेयेन भवितव्यम ॥ क्‍ [5 
तत्रेदमुच्यते- 
पन्च धमोः खभावश्व विज्ञानान्यष्ट एव च | 
द्वे नेरात्म्ये भवेत्कृत्लो महायानपरिग्रह: | ५ ॥ 
नामनिमित्तसंकरपा; खभावद्यलक्षणम्‌ | 
सम्यगज्ञानं तथात्व॑ च परिनिष्पन्नलक्षणम्‌ || ६ || 20 
अथ खलु महामतिबोधिसत्त्यो महासत्तः पुनरपि भगवन्तमेतदबोचत्‌-यत्पुनरेत- 
दुर्क भगवता देशनापाठे यथा गल्जानदीवादुकासमास्तथागता अतीता अनागता 
वर्तेमानाश्व । तत्किमिंद भगवन्‌ यथारुतार्थप्रहणं कर्तव्यम्‌, आहोखिदन्यः कश्चिदर्थान्तर- 
विशेषो5स्तीति १ तदुच्यतां भगवन्‌ । भगवानाह-न महामते यथारुतार्थप्रहं कर्तव्यम्‌। 


न च महामते गज्ञानदीवालुकाप्रमाणतया त््यध्वंकबुद्धप्रमाणता भवति। तत्कस्य हेतो: ? 2 


यदुत छोकातिशयातिक्रान्तत्वान्महामते इशन्तो5इशन्तः सदशासद्शत्वात्‌ | न च महामते 
तथागता अहन्तः सम्यक्संबुद्धा: सद्शासच्शं छोकातिशयातिक्रान्तं इशन्त॑ प्राविष्कुबन्ति | 
अन्यत्र उपमामात्रमेतन्महामते मयोपन्यस्तम्‌, तैश्व तथागतेः | यथा गड्गानदीवाढुकासमा- 
स्तथागता अहन्तः सम्यक्संबुद्धा इति निल्ानिद्यामिनिवेशामिनिविष्वनां बालप्रथग्जनानां 
तीथेकराशयकुदशियुक्तानां संसारभवचकऋ्रानुसारिणामुद्देजनाथम-कथमेते उद्दिम्मा मभवगति- 30 
चक्रसंकटाहिशेषार्थिनो विशेषमारमेरल्िति सुलभबुद्धलग्रदशनार्थ न नोदुम्बरपुष्पतुल्य- 


जााााााभाााणााभाभाबमा आग आआक < ५३३२ ह जलन. नमनवीकीअली 
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९४ । लड़गवतारसूतच्षम । [ ६.६- 


स्तथागतानामुत्पाद इति कृत्वा वीयेमारप्स्यन्ते । देशनापाठे तु मया वैनेयजनतापेक्षया 
उदुम्बरपुष्पसुदुलभप्रादुर्भावास्तथागता इति देशितम्‌। न च महामते उदुम्बरपुष्पं 
केनचिद्ृष्टूूब न द्रक्ष्यते | तथागताः पुनर्महामते छोके इशः, इश्यन्ते चेतहिं।न 
खनयप्रत्यवस्थानकथामधिकृत्य उदुम्बरपुष्पसुदुलभग्रादुर्मावास्तथागता इति | खनयपग्रत्मव- 
5 स्थानकथायां महामते निर्दिश्यमानायां लोकातिशयातिक्रान्ता इृशन्ता युक्ताः क्रियन्तेडश्रद्धें- 
यत्वात्‌ । अश्रद्धेयं स्थाह्माल्पृथग्जनानां च | खम्रह्मात्मायज्ञानगोचरे न इशन्ता न 
प्रव्तन्ते | तत्तव॑ च तथागताः | अतस्तेषु दृशन्ता नोपन्यस्यन्ते || 


कि तु उपमामात्रमेतन्महामते कृत यदुत गड्ञानदीवाढुकासमास्तथागताः समा न 
विषमा अकब्पाविकब्पनतः । तद्था महामते गड्जायां नद्ां वाहुका मीनकच्छपशिशुमार- 
00 नक्रमहिषसिहहस्त्वादिभिः संक्षोम्यमाणा न कव्पयन्ति न विकल्पयन्ति-संक्षो मभ्यामहे न 
बेति निर्विकर्पा: खच्छा मल्व्यपेताः | एवमेव महामते तथागतानामहंतां सम्यक्संबुद्धानां 
खग्रत्यात्मायज्ञानगज्ञामहानदीबलछाभिन्नावशितावाडुकाः. सर्वतीयकरबाल्मीनपरप्रवादि भिः 
संक्षोभ्यमाणा न कल्पयन्ति न विकल्पयन्ति | तथागतपूवैग्रणिह्वितत्वात्सबेसुखसमापत्ति- 
परिषृयों सत्तानां न कल्पयन्ति न विकव्पयन्ति | अतस्ते गज्ञनदीवाढुकासमास्तथागता 
४ निविशिष्टा अनुनयप्रतिधापगतत्वात ॥ 


तबथा महामते गद्जायां नब्यां वालुका प्रथिवीलक्षणखभावत्वात्पृथिवी, कब्पोद्याहे 
दह्यमानापि न प्रथिवीखभाव॑ विजहाति । न च महामते प्रथिवी दह्मते तेजोधातुप्रति- 
बद्ध॒लादन्यत्र बाल्प्ुथग्जना वितथतापतितया संतत्या दह्यमानां कल्पयन्ति, न च दह्मते 
तदमिहेतुभूतत्वात्‌ | एवमेव महामते तथागतानां धर्मकायों गज्ञानदीवाडुकासमोडविनाशी । 
90 तद्यथा महामते नद्यां गड्ायां वाहुका अग्रमाणा:, एबमेव महामते तथागतानां रहम्याल्रोको- 
5प्रमाणः सत्तपरिपाकसंचोंदनमुपादाय सर्वबुद्धपषन्मण्डलेषु ग्रसप्यते तथागतैः। तबथा 
महामते गज्जार्या नद्यां वाठुका न वाहुकाखभावान्तरमारमन्ते, वाहुकावस्था एवं वालुकाः, 
एवमेव महामते तथागतानामहंतां सम्यक्संबुद्धानां संसारे न ग्रवृत्तिने निवृत्तिः, भवप्नवृत्त्यु- 
चव्छिन्नहेतुत्वात्‌ू । तथ्था महामते गझ्ञायां नद्यां वाहुका अपकृश अपि न प्रज्ञायन्ते, 
2 ग्रक्षित्ता अपि न ग्रज्ञायन्ते, मद्ामते एबमेव तथागतानां ज्ञानं सत्तपरिपाकयोंगेन न क्षीयते 
न वधते, अशरीरत्वाद्गर्मस्य | शरीखतां हि महामते नाशो मबति नाशरीरबताम। धर्म- 

_ श्वाशरीरः। तब्था महामते गज्जायां नद्मां वाहुका निष्पीड्यमाना घृततैल्र्थिमिश्नेततैंलादि- 
बिरहिता:, एवमेव महामते तथागताः सच्चदुःखैर्निष्पीड्यमाना धर्मधात्वीश्वरप्रणिधान- 
झुख न विजह॒ति महामंते महाकरुणोपेतत्वात्‌, यावत्सर्वसत्वा न निवोष्यन्ते तथागतैः । 
४ तचथा महामते गज्लायां नद्यां वालुकाः ग्रवाह्मनुकूछाः प्रवहन्ति नानुदके, एवमेव 
महामते तथागतानां स्बेबुद्धधमेदेशना निवोणप्रवाह्मनुकूछा संबरतते | तेन गल्लानदी- 
वादुकासमास्तथागता इल्युच्यन्ते | नायं॑ महामते गद्र्थस्तथागतेष्ठ प्रवतेते । बिनाशो 


-६,८ ] ६ क्षणिकपरिवर्तः । ९५ 


महामते गल्मर्थो भवति | न च महामते संसारस्य पूर्वा कोठिः प्रज्ञायते | अग्रज्ञायमाना 
कथ गल्लर्थेन निर्देक्ष्यामि? गद्यर्थो महामते उच्छेद: | न च बालपुथग्जनाः संप्रजानन्ति || 
महामतिराह-तद्यदि भगवन्‌ पूवा कोटठिन प्रज्ञायते सत्तानां संसरताम्‌, तत्कथ 
मोक्षः ग्रज्ञायते प्राणिनाम्‌ ! भगवानाह-अनादिकाल्प्रपश्चदोष्टल्यविकल्पवासनाहेतुविनि- 
वृत्तिमहामते खचित्तद्श्यबाह्यार्थ परिज्ञानाद्विकव्पस्थाश्रयपरावृत्तिमहामते मोध्षों न नाशः । 
अतो नानन्तकथा महामते किंचित्कारी भवति । विकव्पस्यैब महामते पर्यायोडनन्तकोटि- 
रिति। न चात्र विकब्पादन्यत्किचित्सत्त्वान्तरमस्ति, अध्यात्म॑ वा बहिधी वा परीक्ष्यमाणं 
बुद्धा । ज्ञानज्ेयविविक्ता हि महामते सर्वधमों: । अन्यत्र खचित्तविकल्पापरिज्ञानादिकर्पः 
ग्रवतते, तदवबोधानिवतेते ॥ 
तत्रेदमुच्यते- 0 
गड्जायां वाठ्ुकासमान्‌ ये पश्यन्ति विनायकान्‌ | 
अनाशगतिनिष्ठान्‌ वै ते पश्यन्ति तथागतान्‌ ॥ ७ ॥ 
गज़ायां वालुका यद्वव्सवंदोषैर्विंवर्जिता: । 
वाहानुकूला निल्याश्र तथा बुद्धस्य बुद्धता ॥ ८ ॥ 
अथ खह्ठु॒महामतिर्बोधिसत््वो महासतक्तः पुनरपि भगवन्तमेतदबोचत्‌-देशयतु 5 
भगवान्‌ , देशयतु में सुगतस्तथागतो5हन्‌ सम्यक्संबुद्धः सर्वेधर्माणां क्षणभड्ढं भेदलक्षणं 
चैषाम्‌ | तत्कथं भगवन्‌ सर्वधर्मोः क्षणिकाः ! भगवानाह-तेन हि महामते शणु, साधु 
व सुष्ठ च मनसिकुरु । माषिष्येडहं ते । साधु भगवन्निति महामतिबोंधिसत्तयो महासत्तो 
भगवतः प्रत्यश्रीषीत । भगवांस्तस्येतदवोचत-सवंधमा: सर्वधमो इति महामते यदुत 
कुशलाकुशला: संस्कृतासंस्कृता ठौकिकलोकोत्तरा: सावद्यानवद्या: साम्रवानास्रवा उपात्ता-% 
नुपात्ता: | संक्षेपेण महामते पद्चोपादानस्कन्धाश्चित्तमनोमनोविज्ञानवासनाहेतुकाश्रित्तमनो- 
मनोविज्ञानवासनापुरैबीलपृथग्जनैः कुशछाकुशलेन परिकर्प्यन्ते । समाधिसुंखसमापत्तयो 
महामते दृष्टधर्मसुखविहारभावेन आयाणां कुशछानात्नवा इत्युच्यन्त | कुशल्यकुशला: 
पुनर्महामते यदुत अश्गै विज्ञानानि ।- कतमान्यशे ? यदुत तथागतगर्भ आल्यविज्ञान- 
संशब्दितो मनो मनोविज्ञानं च पश्च च विज्ञानकायास्तीथ्योनुवर्णिता: | तत्र महामते % 
पञ्च विज्ञानकाया मनोविज्ञानसहिता कुशछाकुशलक्षणपरंपराभद्मिन्नाः संततिग्रबन्धना- 
मिल्शरीराः प्रवतमानाः पग्रवर्तन्ते। ग्रवृत्य च विनश्यन्ति | खचित्तद्श्यानवबोधात्समनन्तर- 
निरोपेडन्यद्विज्ञानं प्रवतते । संस्थानाकृतिविशेषग्राहक॑ मनोविज्ञानं पश्नमिर्विज्ञानकायेः सह 
संप्रयुक्त प्रबतते क्षणकाछानवस्थायि | तत्क्षणिकमिति बदामि | क्षणिक पुनर्महामते 
आलयविज्ञानं तथागतगर्मसंशब्दितं मनःसहितं प्रद्ृत्तिविज्ञानवासनाभि: क्षणिकमनाद्रव- 30 
वासनाभिरक्षणिकम्‌ | न च बाल्पृथग्जना अबबुध्यन्ते क्षणिकवादाभिनिविश्ः क्षणिका- 
क्षणिकतामिमां सर्वधर्माणाम्‌ | तदनवबोधादुच्छेदइश्या असंस्कृतानपि धर्मोन्नाशविष्यन्ति । 
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९६ लड्डावतारखूत्रम्‌ । [ ६.१०- 


असंसारिणो महामते पन्च विज्ञानकाया अननुभूतसुखदुःखा अनिवाणह्तवः । तथागतगर्म: 
पुनर्महामते अनुभूतसुखदुःखह्ेतुसह्तितः प्रवतेते निवर्तते च चतसूमिवासनाभिः संमूर्च्छितः। 
न च बाला अवबुध्यन्त क्षणिकइृष्टिविकत्पवासितमतयः ॥ 


पुनरपरं महामते समधारणं कब्पस्थिताः सुवर्णवज्नजिनधातुप्राप्तेिविशेषा अभड्डिनः | 

5 यदि पुनर्महामते अभिसमयग्राप्तिः क्षणिका स्थात्‌ , अनायत्वमायोणां स्थात्‌। न च अनाय- 

त्वमायोणां मवति | सुवर्ण बच्र॑ च महामते समधारणं कल्पस्थिता अपि तुल्यमाना न 

हीयन्ते न वर्धन्ते | तत्कथ बारे: क्षणिकार्थ विकर्प्पते आध्यात्मिकबाह्यानां सर्वधमोणा- 
मसंधाभाष्यकुशले: ! 


पुनरपि महामतिराह-यत्पुनरेतदुक्त॑ भगवता-षट्पारमितां परिष्र्य बुद्धललमवाष्यत 
॥0 इति । तत्कतमास्ताः षट्पारमिता: ? कं च परिष्टूरिं गच्छन्‍ति ? भगवानाह-नत्रय एते 
महामते पारमिताभेदाः । कतमे त्रयः ? यदुत व्जेकिकल्णेकोत्तरलोकोत्तरतमाः । तत्र महामते 
लोकिक्यः पारमिता आत्मात्मीयग्राह्मभिनिवेशामिनिविश:ः । अन्तद्वयग्राहिणों विचित्रभवो- 
पपत्त्यायतनाथ रूपादिविषयामिलाषिणों दानपारमितां परिप्ूरयन्ति । एवं शीलक्षान्तिवीये- 
ध्यानप्रज्ञापारमितां महयमते परिप्ररयन्ति बाला: । अभिज्ञाश्वामिनिहेरन्ति ब्रह्मत्वाय । तत्र 
४ लोकोत्तरामिः पारमितामि: श्रावकप्रत्मेकबुद्धा निर्वाणग्राहपतिताशया दानादिफषु प्रयुज्यन्ते 
यथेव बाल्य आत्मसुखनिवोणामिलाषि : । लोकोत्तरतमाः पुनर्महामते खचित्तद्श्यविकब्प- 
मात्रग्रहणात्खचित्तद्यावबोधादगप्रवृत्तेविंकरपस्थ उपादानग्रहणाभावात्खचित्तरूपलक्षणान- 
भिनिवेशाद्ानपारमिता सर्वेसत्तहितसुखाथमाजायते बोधिसत्त्वानां महासत्त्तानां परमयोग- 
योगिनाम्‌ । यत्तज्रैवालम्बने विकव्पस्थाप्रवृत्ति शील्यन्ति, तच्छीढं पारमिता च सा | 
20 या तस्वेव विकव्पस्थाप्रवृत्तिक्षमणता ग्राह्मग्राहकपरिज्ञया, सा क्षान्तिपारमिता । येन बीर्येण 
पूवेरात्रापररात्र घठते योगाजुकूछदर्शनाद्विकर्पस्थ व्यावृत्ते,, सा वीरयपारमिता | यद्विकत्प- 
निवृत्तेस्तीथ्येनिवाणप्राह्मपतन॑ सा ध्यानपारमिता । तत्र ग्रज्ञापारमिता यदा खचित्त- 
विकल्पाभावादाबुद्धिप्रविचयाद्मतिविचिन्चनू अन्तद्ये न पतति आश्रयपरावृत्तिपूर्वकर्म- 
विनाशतः, खमग्रह्मात्मायंगतिग्रतिल्म्भाय ग्रयुज्यते, सा प्रज्ञापारमिता | एता महामते पार- 
2 मिताः । एप पारमितार्थ: ॥ 


तत्रेदमुच्यतें- 
शून्यमनित्म क्षणिक बाला: कल्पेन्ति संस्क्ृतम | 
नदीदीपबीजद्शन्तैः क्षणिकार्थों विकरप्यते || ९ || 
निव्यापारं क्षणिक॑ विविक्त क्षयवर्जितम्‌ । 
80 अनुत्पत्तिश्व धमोणां क्षणिकार्थ वदाम्यहम्‌ || १० || 
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६ क्षणिकपरिवतेः । 


उतत्त्यनन्तरं भड्ठ न वे देशेमि बालिशान्‌ । 
नेरन्तरयंण मावानां विकव्पः स्पन्दते गतो || ११ ॥ 
सा विद्या कारण तेषां चित्तानां संप्रवर्तिकम्‌ । 
अन्तरा किमवस्थासौ यावद्वूपं न जायते ॥ १२॥ 
समनन्‍्तरग्रध्वस्तं चित्तमन्यग्व्तते । 

रूपं न तिष्ठते काले किमाल्म्ब्य प्रवत्ययते || १३ ॥ 
यस्माचत्र प्रवतेते चित्तं वितथहेतुकम । 

न प्रसिद्ध कथ॑ तस्य क्षणभज्जीड्बघायते ॥ १४ ॥ 
योगिनां हि समापत्ति: सुबर्ण जिनधातवः। 
आमभाखरविमानाश्व अभेद्या ठोककारणात्‌ ॥ १५ ॥ 
स्थितयः प्राप्तिधर्माश्व बुद्धानां ज्ञानसंपदः । 

भिक्ष॒त्व॑ समयप्राप्तिदेश बे क्षणिका: कथम्‌ ॥ १६ ॥ 
गन्धवेपुरमायाद्या रूपा वै क्षणिका न किम्‌। 


अभूतिकाश्र भूताश्व मूताः केचित्करागता: | १७ ॥ 


इति छझ्भावतारे क्षणिकपरिवर्तः षष्ठ: ॥ 
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७ नेर्माणिकपरिवर्तों नाम सप्तेमः | 

अथ खल् महामतिबोधिसक्नो महासत्तः पुनरपि भगवन्तमेतदवोचत्‌--अहंन्तः 
पुनर्भगवता व्याकृता अनुत्तरायां सम्यक्संबोधी । अपरिनिवोणधमकाश्व सत्त्वास्तथागतले । 
यस्यां च रात्री तथागतोउनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुद्धो यस्यां च रात्रो परिनिर्वृतः, 
5 एतस्मिन्नन्तरे मगवता एकमप्यक्षरं नोदाहतं न ग्रव्याह्तम्‌। सदा समाहिताश्च॒ तथागता न 
वितर्कयन्ति न व्यवचारयन्ति । निर्माणानि च निमोय तैस्तथागतक्ृत्य॑ कुवेन्ति । कि 
कारणं च विज्ञानानां क्षणपरंपराभेदलक्षणं निर्दिश्यते ? बन्रपाणिश्व सततसमितं निद्मानु- 
बद्धः | प्रूवी च कोटिन प्रज्ञायते । निरतिश्व प्रज्ञाप्पते | माराश्व मारकमोणि च कर्मप्लेत- 
यश्व । चन्नामाणविका सुन्दरिका प्रवाजिका यथा धौतपात्रादीनि च भगवन्‌ कमावरणानि 
00 इृह्यन्ते | तत्कथ॑ भगवता सवाकारज्ञता ग्राप्ता अग्रह्मणैदोषै: ! मगवानाह-तेन हि महामते 
झणु, साधु च सुष्ठ च मनसिकुरु। भाषिष्येड्हं ते। साधु भगवल्निति महामतिबोधिसत्तो 
महासत्वों भगवतः ग्रत्यश्रीषीत्‌ | भगवांस्तस्यैतदवोचत्‌-निरुपधिशेष॑ निवोणधातुं संधाय 
बोधिसत्तचयों च चरितवतां प्रोत्साहनार्थभ्‌ | सन्ति हि. महामते बोधिसत्तचयोचारिणः 
इह् अन्येषु च बुद्धक्षेत्रेषु । येषां श्रावकयाननिवाणामिलाषस्तेषां श्रावकयानरुचिव्यावतेनाथ 
05 महायानगतिग्रोत्साहनाथथ च तन्निर्मितश्रावकान्निमाणकायैव्याॉकरोति, न॒च धमताबुद्धैः । 
एतत्संधाय महामते श्रावकब्याकरणं निर्दिश्म ।न हि महामते श्रावकप्रल्लेकब॒द्धानां 
क्लेशावरणप्रह्मणविशेषो विमुक्त्मेकरसतया । नात्र जेयावरणग्रह्मणम्‌। ज्ञेयावरणं पुनर्महामते 
धर्मनेरात्म्यद्शन विशेषाद्विशुध्यते । क्शावरणं तु पुह्नलनेरात्म्यदशेनाम्यासप्रूवैक ग्रहीयते, 
मनोविज्ञाननिवृत्ते: । धर्मावरणविनिमुक्तिः पुनराल्यविज्ञानवासनाविनिद्वत्तेर्विशुष्यति । 
20 पूर्वंधमस्थितितां संधाय अपूर्वचरमस्य चाभावादूवंग्रह्ीणिरेवाक्षरैस्तथागतो न वितक्ये न 
विचारय धम देशयति । संगप्रजानकारितादमुषितस्मृतित्वाच्च न वितकेयति न विचारयति, 

चतुर्वासनाभूमिग्रहीणत्वाइ्युतिददयविगमास्रेशज्ञेयावरणद्वयप्रह्मणाश्व॒ ॥ 
सप्त महामते मनोमनोविज्ञानचल्षुविज्ञानादयः क्षणिकाः वासनाहेतुत्वात्कुशला- 
नास्नवपक्षरहिताः न संसारिणः | तथागतगर्मः पुनमहामते संसरति निवोणसुखदुःखह्देतुकः । 
»न च बालप्रथग्जना अवबुध्यन्ते शून्यताविक्षिप्मतयः । निर्मितनेमोणिकानां महामते 
तथागतानां वज्रपाणिः पाश्चीनुगतो न मौछानां तथागतानामहंतां सम्यक्संबुद्धानाम्‌। 
मौत्गे हि महामते तथागतः सरग्रमाणेन्द्रियविनिद्वत्त सर्वबालश्रावकप्रल्लेकबुद्धतीथ्योनाम्‌ | 
इृषधर्मझुखविह्ारिणस्तमागच्छन््यमिसमयपमज्ञानक्षान्त्ा । अतो वज्रपाणिस्तान्नाजुबन्नाति । 
संवे हि निर्मितबुद्धा न कर्मग्रभवाः। न तेषु तथागतो न चान्यत्र तेम्यस्तथागतः । 
30 कुम्मकाराल्म्बना दिंप्रयोगेणेव सत्ततकृल्मानि करोति, छक्षणोपेत्त च देशयति, न तु खनय- 
प्रल्मवस्थानकथां खग्नह्मात्मायंगतिगोचरम्‌ | पुनरपरं महामते षण्णां विज्ञानकायानां निरोधा- 


७.० ] ७ नेर्माणिकपरिवतः । ९९, 


दुच्छेददृष्टिमाश्रयन्ति बालप्रथग्जनाः, आल्यानवबोधाच्छाश्रतदषध्यो मवन्ति | खमति- . ज्र 248 
विकव्पस्थ महामते पूव्रो कोटिने प्रज्ञायते | खमतिविकल्पस्येब विनिवृत्तेमेक्षः ग्रज्ञायते | 
चतुर्वासनाप्रह्मणात्सवंदोषप्रह्मणम्‌ || 
तत्रेदमुच्यते-- 
त्रीणि यानान्ययानं च बुद्धानां नास्ति निवृतिः । 8 
बुद्धलवे व्याकृताः सर्वे बीतदोषाश्व देशिता: || १ ॥ 
अमिसमयान्तिक॑ ज्ञानं निरुपादिगतिस्तथा । 
प्रोत्सौहना च लीनानामेतत्संघाय देशितम्‌ ॥ २ ॥ 
बुद्भैरुत्पादितं ज्ञानं मार्गस्तैरेच देशितः । 
यान्ति तेनेव नानयेन अतस्तेषां न निवृति: || ३ ॥ 0 
भवकामरूपदृष्टीनां वासना वे चतुर्विधा । 
मनोविज्ञानसंभूता आल्ये च मनःस्थिता: ॥ ४ ॥ 
मनोविज्ञाननेत्राबैरुच्छेद श्वाप्यनित्यतः । 
शाश्रतं च अनाबेन निर्वाणमतिदृष्टिनाम || ५ ॥ 


इति लक्भावतारसूत्रे नेमीणिकपरिवतें! सप्तमः ॥ 


शी पुबल3+--++ 
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८ मांसभक्षणपरिवर्तों नामाष्टमः । 


अथ खलु महामतिबोधिसत्तो महासत्त्वों भगवन्तं गाथामिः परिप्ृच्छय पुनरम्यध्ये- 
पते स्म-देशयतु में मगवांस्तथागतो5हेन्‌ सम्यक्संबुद्धो मांसभक्षणे गुणदोषम्‌ , येन अहं 
च अन्ये च बोधिसत्त्ता महासत्ता अनागतप्रट्युत्पन्नकाले सत्त्वानां ऋव्यादसत्त्गतिवासना- 
5 वासितानां मांसभोजगृद्धाणां रसतृष्णाप्रह्मणाय घमम देशयाम, यथा च ते ऋव्यादभोजिनः 
सत्ता विराग्य रसतृष्णां धर्मरसाहारकान्लया सर्वस्चैकपुत्रकप्रेमाचुगताः परस्परं महामैत्रीं 
प्रति्भेरन्‌ । प्रतिकम्य सबंबोधिसत्तभूमिषु कृतयोग्याः क्षिप्रमनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभि- 
संबुध्येरनू । श्रावकप्रल्लेकबुद्धभूम्या वा विश्रम्य अनुत्तरां ताथागतीं भूमिमुपसपयेयुः । 
दुराख्यातधर्मैरपि तावद्भगवन्नन्यतीथिकेलोकायतद्ध्यभिनिविष्टे: सदसप्पक्षोच्छेदशाश्रतवादि- 
00 भि्मास निवायते भक्ष्यमाणम्‌ | खयं च न भक्ष्यते, प्रागेव कृपैकरसे सम्यक्संबुद्धे प्रणीते 
लोकनाथे | तव शासने मांस खयं॑ च भक्ष्यते, मक्ष्यमाणं च न निवार्यते। तत्साधु 
भगवान्‌ स्बलोकानुकम्पकः स्वसत्तवैकपुत्रकसमदर्शी महाकारुणिकोडनुकम्पामुपादाय 
मांसभक्षण गुणदोषान्‌ देशयतु मे, यथा अहं च अन्ये च बोधिसक्तासतथत्वाय स्चेम्यो 
धर्म देशयेम । भगवानाह-तेन हि महामते शणु, साधु च सुष्ठ च मनसिकुरु । भाषि- 
४ ष्येडहं ते । साधु भगवन्निति महामतिर्बोधिसत्तो महासत्त्तो भगवतः ग्रल्मयश्रोषीत ॥ 


भगवांस्तस्थैतदवोचत्‌--अपरिमितिमहामते कारणैमास सर्वमभक्ष्य कृपात्मनो बोधि- 
सच्चस्य । तेभ्यस्तुपदेशमात्र वक्ष्यामि | इह महामते अनेन दीरणाध्वना संसरतां प्राणिनां 
नास्थसो कश्चित्सत्त: सुख्भरूपो यो न माताभूत्पिता वा श्राता वा भगिनी वा पुत्रो वा 
दुढिता वा अन्यतरान्यतरों वा खजनबन्धुबन्धूमूतो वा | तस्थ अन्यजन्मपरिश्चत्ताश्रयस्य 
»0 गृगपशुपक्षियोन्यन्तभूतस्य बन्धोबेन्धुमूतस्थ वा सबभूतात्ममूतानुपागन्तुकामेन स्वेजन्तु- 
प्राणिभूतसंभूत॑ मांस कथमिव भक्ष्यं स्थादुद्धधरमंकामेन बोधिसत्त्वेन महासच्त्वेन ! राक्षसस्यापि 
महामते तथागतानामिमां धमसुधमंतामुपश्र॒त्य उपगतरक्षमावाः कृपालवा भवन्ति मांसमक्षण- 
विनिवृत्ता), किमुत घमेकामा जनाः। एवं तावन्महामते तेषु तेषु जातिपखितेंषु स्सत्त्वा: 
खजनबन्धुभावसंज्ञाः सबंसत्त्वैकपुत्रकसंज्ञाभावनाथ मांस सर्वमभक्ष्यम्‌ । कृपात्मनो 
» बोधिसत्तवस्थाभक्ष्य॑ मांसम्‌ । व्यभिचारादपि महाम॑ते मांस सर्वमभक्ष्यं चारित्रवतो 
बोधिसत्त्वस्य । अखरोष्टाश्वबलीवर्दमानुषमांसादीनि हि महामते छोकस्याभक्ष्याणि मांसानि | 
तानि च॑ महामते वीश्यन्तरेष्वोरश्रिका भक्ष्याणीति इत्वा मूल्यहेतोर्विक्रीयन्त यतः, 
ततोडपि महामते मांसमभक्ष्यं बोधिसत्त्वस्थ ॥| 


जुक्रशोणितसंभवादपि महामते शुचिकामतामुपादाय बोधिसत्त्वस्थ मांसमभक्ष्यम । 
$ उद्देजनकरत्वादपि महामते भूतानां मेत्रीमिच्छतो योगिनों मांस स्वेमभक्ष्यं बोधिसत्त्वस्य | 
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-<.० ] ८ भांसभक्षणपरिवतः । १०१ 


तद्यथापि महामते डोम्बचाण्डाल्कैवर्तीदीनू पिशिताशिनः सच्तान्‌ दूरत एवं दृष्ठा आानः 
प्रभयन्ति भयेन, मरणप्राप्ताश्रेके भवन्ति-अस्मानपि मारयिष्यन्तीति | एवमेव महामते 
अन्येषपि खभूजल्संनिश्चितान्‌ सूक्ष्मजन्तवों ये मांसाशिनों दशनाइरादेव पटना प्राणेना- 
प्राय गन्ध॑ राक्षसस्थेव मानुषा द्रतमंपसपन्ति, मरणसंदेहाश्वेके भवन्ति | तस्मादपि च 
महामते उद्देजनकरलान्महमैत्रीविह्ारिणो योगिनो मांसममक्ष्यं बोघिसत्त्तस्थ अनार्यजनजुष्ट 8 
दुगेन्धम्‌ | अकीर्तिकरत्वादपि महामते आयेजनविवर्जितत्वान्व मांसमभक्ष्यं बोघिसत्त्वस्थ । 
ऋषिभोजनाहारों हि महामते आयेजनो न मांसरुधिराहारः, इत्यतोडपि बोघिसत्त्वस्य 
मांसमभक्ष्यम्‌ ॥ 

बहुजनचित्तानुरक्षणतयापि अपवादपरिहारं चेच्छतः शासनस्य महामते मांस- 
मभक्ष्य कृपात्मनो बोधिसत््वस्थ। तग्था महामते भवन्ति छोके शासनापवादवक्तार: | किंचि- 0 
त्तषां श्रामण्यम्‌ , कुतो वा ब्राह्मण्यम्‌ ? यन्नामेंते पूर्वर्षिमोजनान्यपास्य ऋव्यादा इवामिषा- 
हारा: परिप्रणेकुक्षयः खभूमिजलसंनिश्रितान्‌ सूक्ष्मांखासयन्तो जन्तून्‌ समुब्नासयन्त इसमे 
छोक॑ समनन्‍्ततः पंयठन्ति | निहतमेषां श्रामण्यम्‌ , ध्वस्तमेषां ब्राह्मण्यम्‌ , नास्त्येषां धर्मों न 
विनय:, इब्यनेकग्रकारप्रतिहतचेतसः शासनमेवापवदन्ति । तस्माह्नहुजनचित्तानुरक्षणतयापि 
अपवादपरिदारं चेच्छतः शासनस्य महामते मांसं सवेमभक्ष्यं कृपात्मनो बोधिसत्त्तस्य ||... 8 

मृतशवदुगगन्धप्रतिकूलसामान्यादपि महामते मांसमभक्ष्यं बोधिसत्त्वस्थ | म्ृतस्थापि 
हि महामते मनुष्यस्थ मांसे दह्यमाने तदन्यप्राणिमांसे च, न कश्चिहन्धविशेष; | सममुभय- 
मांसयोदेद्यमानयोदौगन्ध्यम्‌ | अतोडपि महामते शुचिकामस्थ योगिनः सब मांसममक्ष्यं 
बोधिसत्त्वस्थ ॥ 

समशानिकानां च महामते अरण्यवनप्रस्थान्यमनुष्यावचराणि प्रान्तानि शयनासना- 2० 
न्यध्यावसतां योगिनां योगाचाराणां मेत्रीविहारिणां विद्याघराणां विद्यां साधयितुकामानां 
विद्यासाधनमोक्षविप्नकरत्वान्महायानसंप्रस्थितानां कुछपुत्राणां कुलदुहितृ्णां च सवेयोग- 
साधनान्तरायकरमित्यपि समनुपश्यतां महामते खपरात्मह्ितकामस्य मांस सवेमभक्ष्यं बोधि- 
सत््वस्थ | रूपाठ्म्बनविज्ञानप्रत्मयाखादजनकत्वादपि सबभूतात्मभूतस्य कृपात्मनः सब 
मांसमभक्ष्य बोघिसचस्य । देवता अपि चैनं परिवर्जेयन्तीति कृत्वा महामते कृपात्मनः सववे 28 
मांसमभक्ष्यं बोघिसत्त्वस्थ । मुर्ख चास्य परमदुगेन्धि इहैव तावजन्मनि, इत्मपि कृबा महामते 
कृपात्मनः सर्व मांसमभक्ष्यं बोधिसत्त्स्य । दुःख खपिति, दुःखं ग्रतिबुध्यते । पापकांश्व 
रोमहषेणान्‌ खप्तान्‌ पश्यन्ति | शूत्यागारस्थितस्य चैकाकिनों रहोगतस्य विहरतो3स्थामनु- 
प्यास्तेजो हरन्ति । उच्रस्वन्द्यपि, कदाचित्संत्रस्यन्त्मपि, संत्रासमकस्माचापबन्ते, आहारे च 
मात्रां न जानाति नाप्यशितपीतखादिताखादितस्य सम्यग्रसपरिणामपुष्यादि समासादयति, 80 
क्रिमिजन्तुप्रचुरकुष्टनिदानकोष्ठ श्व॒ भवति व्याधिबहुलम्‌, न च प्रतिकूल्संज्ञां प्रतिकभते । 


१ 7 उपसर्पयन्ति 00" अपसर्पन्ति, २ 7 पर्यटन, 


शा 


र 248 


पर 249 


९ 260 


बप 267 


2542 


१०२ लड़्रावतारसूत्रम । [ ८.०- 


पुत्रमांसमैषज्यवदाहारं देशयंश्वाहं॑ महामते कथमिव अनायजनसेवितमार्यजनबिवर्मितमेब- 
मनेकदोषाबवहमनेकगुणविवर्जितमनृषिभोजनपग्रणीतमकरुप्प॑ मांसरुधिराहारं॑ शिष्ये भ्योइनु- 
ज्ञाप्यामि ? 


अनुज्ञातवान्‌ पुनरहं महामते सवोयजनसेवितमनार्यजनविवर्जितमनेकगुणवाहक- 
5 मनेकदोषविवर्जितं सवृधूर्विंप्रणीत॑ भोजनम्‌, यदुत शाल्यिवगोधूममुद्रमाषमसूरादिसर्पि- 
स्तैठमधुफाणितगुडखण्डमत्स्पण्डिकादिषु समुपप्यमानं भोजन कर्प्यमिति कृत्या | न न 
महामते अनागतेउष्वनि एकेषां मोहपुरुषाणां विविधविनयविकर्पवादिनां ऋन्‍्यादकुछ- 
वासितावासितानां रसतृष्णाव्यवसितानामिदं ग्रणीत॑ भोजन ग्रतिभाष्यते । न तु महामते 
पृ्वजिनक्ृताधिकाराणामवरोपितकुशलमूलानां श्राद्धानामविकव्पानां बहुछानां शाक्यकुछ- 
00 कुलीनानां कुलपुत्राणां कुलदुहितणां कायजीवितभोगानध्यवसितानामरसगृप्राणा मलोलुपानां 
कृपादनां सबभूतात्मभूततामुपगन्तुकामानां सर्वसच्तबैकपुत्रकप्रियदर्शिनां बोधिसच्त्वानां 
महासत्तानामिति वदामि ॥ 


भूतपूर्व महामते अतीतेड्थनि राजाभूत्सिहसौदासो नाम । स मांसभोजनाहाराति- 

प्रसज्लेन प्रतिसेवमानो रसतृष्णाध्यवसानपरमतया मांसानि मानुष्याण्यपि भक्षितवान्‌ । 

 तन्रिदान॑ च मित्रामाल्वज्ञातिबन्धुवर्गेणापि परिव्यक्त:, प्रांगेव पौरजानपदैः | खराज्यविषय- 
परिल्यागात्व महव््यसनमासादितवान्‌ मांसह्वेतोः || 


इन्द्रेणापि च महामते देवाधिपत्य॑ प्राप्तेन ( पैवाभूल्वा ) पूर्वजन्ममांसादवासना- 
दोषाच्छबेनरूपमास्थाय कपोतवेषरूपधारी विश्वकर्मा समभिद्दुतोड्मृत्‌ । तुलायां चात्मान- 
मारोपित आसीत्‌ । यस्माद्राजा अनपराधिभूताबुकम्पकः शिबी दुःखेन महता छम्मितः। 
४0 तदेवमनेकजन्माभ्यस्तमपि महामते देवेन्द्रभूतस्य शत्रस्थापि सतः खपरदोषावहनममूत्‌, 
प्रागेव तदन्येषाम्‌ ॥ 


 अन्येषां च महामते नरेन्द्रभूतानां सतामश्रेनापह्तानामटब्यां पर्यठमानानां सिद्या 

सह मैथुनं गतबतां जीवितभयादपत्मानि चोत्पादितवन्तः सिंहसंवासान्वयात्कल्माषपाद- 
प्र्तयों जृपपुत्राः प्रवजन्ममांसाददोषबासनतया मलुष्येन्द्रभूता अपि सन्‍्तो मांसादा 
2 अभूवन्‌ । इढैव च महामते जन्मनि सप्तकुटीरकेडपि प्रामे प्रचुरमांसलौल्यादतिग्रसब्जेन 
निषेवमाना मानुषमांसादा धोरा डाका वा डाकिन्यश्व संजायन्ते | जातिपरिवर्ते च महामते 
तथैव मांसरसाध्यवसानतया सिंहव्याप्रद्वीपिवृकतरक्षुमाजो रजम्बुकोदका दि प्रचुरमांसाद- 
योनिषु प्रचुरतरपिशिताशना राक्षसादिधोरतरयोनिषु विनिपाल्मन्ते | यत्र बिनिपतितानां 
दुःखेन मानुष्ययोनिरपि समापच्यते, प्रागेव निईतिः । इब्मेवमादयों महामते मांसाददोषाः 
2 प्रागेव निषेबमानानां समुपजायन्ते, विपययात्व भूयांसो गुणाः। न च महामते बालपृथग्जना 





१ 7! ०7, पूर्वाभूत्वा, 
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एतांश्ान्यांश् गुणदोषानवबुध्यन्त । एवमादिगुणदोषदरशीनान्महामते मांस सर्वमभक्ष्य॑ 
कृपात्मनो बोधिसत्त्वस्थेति बदामि ॥ 

यदि च महामते मांस न कर्थचन केचन भक्षयेयु, न तन्निदानं घौतेरन्‌। 
मूल्यहेतोहिं महामते प्रायः प्राणिनो निरपराधिनो वध्यन्ते खल्पादन्यहेतो: | कष्ट महामते 
रसतृष्णायामतिसेवतां मांसानि माजुषान्यपि मानुपैभक्ष्यन्त, कि पुनरितरमगपक्षिप्राणि- & 
संभूतमांसानि । ग्रायो महामते मांसरसतृष्णातैंरिंदं तथा तथा जाल्यच्नमाविद्धं मोहपुरुषै 
यच्छाकुनिकौरश्रककेवतोदयः खेचरभूचरजलचरान्‌ प्राणिनो5नपराधिनोडनेकग्रकारं मूल्य- 
हेतोबविंशसन्ति । न चैषां महामते किंकेनीकृतरूक्षचेतसां राक्षसानामिव गतघृणानां 
कदाचिदपि प्राणिषु प्राणिसंज्ञया धातयतां भक्षयतां न घ्णोत्पथ्यते ॥ 

न च महामते अकृृतकमकारितमसंकल्पितं नाम मांसं कर्प्यमस्ति यदुपादाय॥0 
अनुजानीयां श्रावकेभ्यः | भविष्यन्ति तु पुनमहामते अनागतेडघ्वनि ममैव शासने 
प्रत्रजित्वा शाक्यपुत्रीयर्ल॑ प्रतिजानानाः काषायध्वजधारिणो मोहपुरुषा मिथ्यावितर्कोंपहत- 
चेतसो विविधविनयविकर्पवादिनः सत्कायदृष्टियुक्ता रसतृष्णाष्यवसितास्तां तां मांसभक्षण- 
हेत्वाभासां ग्रन्थयिष्यन्ति | मम चामूताम्याख्यानं दातव्यं मंस्यन्ते | तत्तदर्थोत्पत्तिनिदानं 
कल्पयित्वा वक्ष्यन्ति-इयमर्थोत्प त्तिरस्मिन्िदाने, भगवता मांसभोजनमनुज्ञातं करप्यमिति । 5 
प्रणीतभोजनेषु चोक्तमू, खय॑ च किल तथागतेन परिभुक्तमिति | न च महामते 
कुत्रचित्सूत्र प्रतिसेवितब्यमिव्यनुज्ञातम्‌ , ग्रणीतभोजनेषु वा देशितं करुप्यमिति ॥ 

यदि तु महामते अनुज्ञातुकामता मे स्थात्‌, करुष्यं वा में श्रावकाणां प्रतिसेवितु 
स्थातू, नाहं मेत्रीविहारिणां योगिनां योगाचाराणां श्मशानिकानां महायानसंग्रस्थितानां 


कुलपुत्राणां कुलदुह्वितृणां च सबसरच्बैकपुत्रकसंज्ञाभावनाथ स्ामांसभक्षणप्रतिषेध॑ कुयोम्‌, 20 


कृतवांश्व । अस्मिन्‌ महामते घमेकामानां कुलपुत्राणां कुलदुहित॒णां च सवेयानसंग्रस्थितानां 
रमशानिकानां मेंन्रीविहारिणामारण्यकानां योगिनां योगाचाराणां स्वयोगसाधनाय सब- 
सत्तैकपुत्रकसंज्ञाभावनाथ सबमांसग्रतिषेधम ॥ 


तत्र तत्र देशनापाठे शिक्षापदानामनुपूर्वाबन्ध॑ निःश्रेणीपदविन्यासयोगेन त्रिकोर्टि 
बद्धा न तदुद्दिश्य कृतानि ग्रतिषिद्धानि | ततो दशग्रकृतिम्ृतान्यपि मांसानि प्रतिषिद्धानि।% 
इह तु सूत्रे संबेण सर्वे सर्वेधा से निरुपायेन सब प्रतिषिद्धनम्‌ | यतो5ह॑ महामते 
मांसभोजनं न कस्यचिदनुज्ञतवान्‌ , नानुजानामि, नानुज्ञास्यामि | अकरुप्प॑ महामते 
ग्रव्रजितानां मांसमोजनमिति वदामि | यदपि च महामते ममाभ्याख्यानं दातव्यं मंस्थन्ते 
तथागतेनापि परिभुक्तमिति, तदन्येषां महामते मोहपुरुषाणां खकमदोषावरणावृतानों 
दीपरात्रमनर्थायाहिताय संवर्तक भविष्यति | न हि महामते आर्यश्रावकाः प्राकृतमनुष्या- 8७ 
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१०४ लेक्ावतारसूत्रम । [ ८.१- 


हारमाहरन्ति, कुत एवं मांसरुधिराहारमकरुप्यम्‌ | धमोहारा हि महामंते मम श्रावकाः 
प्रद्येकबुद्धा बोधिसत्वाश्व नामिषाहारा:, प्रागेव तथागताः । घर्मकाया हि महामते तथा- 
गता धमाहारस्थितयो नामिषकाया न सवोमिषाहारस्थितयो वान्तसर्वभवोपकरणत्ष्णेषणा- 
वासना: सर्वेक्षेशदोषवासनापगताः सुविमुक्तचित्तप्रज्ञाः सवज्ञाः सवैदार्शिन: सर्वसत्तैकपुत्रक- 
समदर्शिनो महाकारुणिकाः । सोड5हं महामते स्वसत्वैकपुत्रकसंज्ञी सन्‌ कथमिव खपुत्र- 
मांसमनुज्ञास्यामि परिभोक्तं श्रावकेम्यः, कुत एवं खय॑ परिभोक्तुम्‌ ? अनुज्ञातवानस्मि 
श्रावकेभ्यः खये वा परिभुक्तवानिति महामते नेद स्थानं विद्यते || 
तत्रेदमुच्यते-- 

मद्य॑ मांसं पलाण्डुं न भक्षयेयं महामुने । 

बोधिसचैमेहासच्ेभांषद्विर्जिन पुंगवि: ॥ १ ॥ 

अनायजुश्दुगेन्धमकीर्तिकरमेव च । 

ऋव्यादभोजन मांस ब्रह्ममक्ष्यं महामुने ॥ २॥ 

भक्ष्ममाणे च ये दोषा अभक्ष्ये तु गुणाश्र ये । 

महामते निबोध त्वं ये दोषा मांसभक्षण ॥ ३ ॥ 

' खाजन्याह्वमिचारात्र शुक्रशोणितसंभवात्‌ । 

उद्देजनीयं भूतानां योगी मांस विवजेयेत्‌ || 9 ॥ 

मांसानि च पलाएंडश्व मद्यानि विविधानि च | 

गूझन लशुनं चैव योगी निव्य॑ विवजेयेत्‌ ॥ ५ | 

म्रक्षणं वर्जयेत्तेल शल्यविद्धेषु न खपेत्‌ । 

छिद्वाच्छिद्रेषु सत्तानां यत्व स्थान महड्भरयम्‌ ॥| ६ | 

आहाराजायते दर्पः संकल्पो दपेसंभवः । 

संकल्पजनितो रागस्तस्मादपि न भक्षयेत्‌ ॥ .७ ॥ 

संकल्पाजायते रागश्वित्तं रागेण मुह्यते । 

मूढस्य संगतिभवति जायते न च मुच्यते ॥ ८ ॥ 

लाभाथ हन्यते सच्त्यो मांसार्थ दीयते घनम । 

उभी तो पापकमाणौ पच्येते रौरबादिषु ॥ ९ ॥ 

यो3तिक्रम्य मुनेवाक्यं मांसं भक्षति दुमतिः । 

लोकद्दयविनाशाथ दीक्षितः शाक्यशासने || १० ॥ 

ते यान्ति परम घोरं नरक पापकार्मेणः । 

रौरबादिषु रौद्रेषु पच्यन्ते मांसबादकाः ॥ ११ ॥ 
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८ मांँसभक्षणपरिवर्तः । 


त्रिकोटिशुद्धमांस वे अकल्पितमयाचितम्‌ | 

अचोदितं च नेवास्ति तस्मान्मांसं न भक्षयेत्‌ || १२ ॥ 
मांस न भक्षयेद्योगी मया बुद्भैश्व गर्हितमू |. 
अन्योन्यभक्षणाः सत्ता: ऋव्यादकुलू्संभवा: || १३ ॥ 
दुर्गन्धि: कुत्सनीयश्व उन्मत्तश्वापि जायते | 
चण्डाल्पुकसकुले डोम्बेषु च पुनः पुनः ॥ १४ ॥ 
डाकिनीजातियोन्याश्र मांसादे जायते कुछे | 
राक्षसीमाजारयोनों च जायतेडसो नरोड्घयमः || १५ ॥ 
हस्तिकक्ष्य महामेघे निवोणाह्लुलिमालिके । 
लड्भावतारसुत्रे च मया मांसं विवर्जितम्‌ || १६ ॥ 
बुद्भैश्व बोधिसत्तश्व श्रावकैश्व विगहितम्‌ । 

खादते यदि नेलेज्यादुन्मत्तो जायते सदा॥ १७ ॥ 
ब्राह्मणेषु च जायेत अथ वा योगिनां कुले । 

प्रज्ञावान्‌ धनवांश्वेव मांसाद्यानां विवजनात्‌ ॥ १८ ॥ 
दृष्रश्रुतविशज्भञाभिः सब मांस विवजयेत । 

तार्किका नावबुध्यन्ते ऋवष्यादकुछसंभवाः || १९ ॥ 
यथैव रागो मोक्षस्य अन्तरायकरो भवेत्‌ । 

तथैव मांसमग्याद्या अन्तरायकरो भवेत्‌ || २० ॥ 
वक्ष्यन्चनागते काछे मांसादा मोहवादिनः । 

कल्पिक॑ निरवर्य च मांस बुद्धानुवर्णितम्‌ || २१ ॥ 
मषज्यं मांसमाहारं पुत्रमांसोप्म पुनः । 

मात्रया प्रतिकूछं च योगी पिण्डं समाचरेत्‌ ॥ २२ ॥ 
मैन्नीविहारिणां नित्य॑ सवा गर्हितं मया । 
सिंहव्याप्रवृकायैश्व सह एकत्र संभवत्‌ ॥ २३ ॥ 
तस्मान्न भक्षयेन्मांसमुद्देजनकरं नृणाम्‌ | 
मोक्षधर्मविरुद्ध्तादायोणामिष वे ध्वज: || २४ ॥ 


इति छक्लावतारात्सवेबुद्धप्रवचनहदयान्मांसभक्षणपरिवरतोडधटमः ॥ 
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९ धारणीपरिवर्तो नाम नवमः । 
अथ खल्लु भगवान्‌ महामतिं बोधिसत्त्वं महासत्त्वमामन्नयते स्म-उद्भह ल॑ महामते 
लक्भावतारे मन्नपदानि यान्यतीतानागतग्रव्युपपनैबुद्धैभगवद्धिभोषितानि, भाषन्ते, भाषिष्यन्त 
च। अहमप्येतहिं भाषिष्ये धमेभाणकानां परिग्रह्मथेम्‌ । तथथा | तुढ्ढे २ । बुढ्वे.र । 
5 पड्टे २ । कट्टे २ | अमले २ |विमले २। निमे २। हिमे २। बे २।कले २।कछे २। 
अट्टे मट्टे । ब्ढे तुड्टे । जेड्टे सपुद्े । कड़े २ । छट्टे पट्ठे। दिमे २ । चछे २। पचे पचे । 
बन्धे २ | अश्वे मश्चे । दुतारे २। पतारे २ । अक्के २। सके २। चतक्रे २ । दिमे २। 
हिमे २।टु टुटु ट।9 | डुडुडहुडु । 9 | रुरु रुक । 9 । फु फु फु फु। ४ | खाह्य ॥ 
इमानि महामते मन्नपदानि लछक्कावतारे महायानसूत्रे | यः कश्चिन्महामते कुलपुत्रो 
॥0 वा कुलदुहिता वा इमानि मन्नपदान्युद्गद्वीष्यति घारयिष्यति वाचयिष्यति पयेवाप्स्यति, 
न तस्य कश्चिदवतारं हछप्स्थते देवो वा देवी वा नागो वा नागी वा यक्षो वा यक्षी वा 
असुरो वा असुरी वा गरुडो वा गरुडी वा किन्नरों वा किन्नरी वा महोरगो वा महोरगी 
वा गन्धर्वों वा गन्धर्वी वा भूतो वा भूती वा कुम्माण्डो वा कुम्माण्डी वा पिशाचो वा 
पिशाची वा ओस्तारकों वा औस्तारकी वा अपस्मारों वा अपस्मारी वा राक्षसो वा राक्षसी 
ल्‍8 वी डाको वा डाकिनी वा ओजोहारो वा ओजोह्ारी वा कठप्रतनो वा कठप्रूतनी वा 
अमनुष्यो वा अमनुष्यी वा, सर्वे तेडबतारं न छप्स्यते । स चेद्विषमग्नहों भविष्य॑ति, 
सोइस्वाशेत्तरशताभिमब्रितेन रोदन्‌ ऋन्‍दन्तो क॑ दिशं इृष्डा यास्यति ॥ 
पुनरपराणि महामते मन्नपदानि भाषिष्ये | तथथा-पद्मे पद्मदेवे। हिने हिनि 
हिने | चु चुछे चुहु चुले | फछे फुल फुछे | युले घुले युल युल्े | घुले घुल घुले । 
20 पले पल पढे | मुझ्चे ३ । छिन्दे भिन्‍्दे भञ्ञे मर्द प्रमर्दे दिनकरे खाह्य ॥ 
इमानि महाम॑ते मन्नपदानि यः कश्चित्कुलपुत्रो वा कुलदुद्विता वा उद्भह्नीष्यति धार- 
यिष्यति वाचयिष्यति पर्यवाप्स्यति, तस्य न कश्चिदवतारं लप्स्यते देवो वा देवी वा नागो वा 
नागी वा यक्षो वा यक्षी वा असुरो वा असुरी वा गरुडो वा गरुडी वा किन्नरों वा किन्नरी 
वा महोरगो वा महोरगी वा गन्धर्वों वा गन्धर्वी वा भूतो वा भूती वा कुम्माण्डो वा 
» कुम्भाण्डी वा पिशाचो वा पिशाची वा ओस्तारकों वा ओस्तारकी वा, अपस्मारों वा 
अपस्मारी वा, राक्षसो वा राक्षसी वा, डाको वा डाकिनी वा, ओजोहरो वा ओजोहरी वा, 
कठप्ूतनो वा कठप्ृतनी वा, मनुष्यों वा मनुष्यी वा, सर्वे तेडबतारं न छप्स्यते | य इमानि 
मन्रपदानि पठिष्यति, तेन लछक्कलावतारसूत्र पठितं भविष्यति। इमानि भगवता मत्नपदानि 
भाषितानि राक्षसानां निवारणार्थम्‌ ॥ 
30 इति छकझ्भावतारे धारणीपरिवर्ता नाम नवमः ॥ 


) . ऋन्‍्दनेकां 000 ऋन्दन्तो क॑ फ्रल। 8 0988 ४ ७००9)98० 8, 
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अथ खरु महामतिबोंधिसत्तों महासल्वो मगवन्तमेतदवोचत-- 
उत्पादभड्गरहितो छोकः खेपुष्पसंनिभः । 
सदसन्नोपल्ब्धोड्य॑ प्रजञ्ञया कृपया च ते | १ ॥ 
शाश्रतोच्छेदवज्य श्व छोकः खप्तोपमः सदा । ह 
सदसन्नोपलब्धो<यं प्रज्ञया कृपया च ते ॥ २॥ 
मायोपमाः सबंधमोश्रित्तविज्ञानवर्जिता: । 
सदसन्नोपलब्धास्ते प्रज्ञया कृपया च ते || ३ | 
धमंपुद्दलनेरात्म्यं छेशज्ञेयं च ते सदा । 
विशुद्धमनिमित्तेन ग्रज्ञया कृपया च ते ॥ 9 ॥ 0 
न निवोसि न निवांणे न निवाणं तवयि खितम्‌ | 
बुद्धिबोद्धव्यरहितं सदसत्पक्षयजितम्‌ || ५॥ 
ये पर्यन्ति मुनि शान्तमेवमुत्पत्तिवजितम्‌ 
ते भवन्त्यन॒ुपादाना इह्ामुत्र निरश्ननाः॥ ६ ॥ कं; 
मृगतृष्णा यथा ग्रीष्मे स्पन्दते चित्तमोहनी । 78 
मृगा गृह्न्ति पानीयं वस्तु तस्य न विद्यते ॥ ७ ॥ 
एवं विज्ञानबीजो<्य॑ स्पन्दते दृष्टिगोचरे । 
बाला गृहन्ति जायन्तं तिमिरं तैमिरा यथा ॥ ८ ॥ 
ध्याता ध्यानं च ध्येयं च प्रह्मणं सत्मदर्शनम्‌ । 
कल्पनामात्रमेबेदं यो बुध्यति स॒ मुच्यति ॥ ९ ॥ 80 
असारका इसमे धमो मन्‍्यनायाः समुत्यिताः । 
साप्यन्न मनन्‍्यना झून्या यया शून्येति मनन्‍्यते || १० ॥ 
जलवृक्षच्छायासद्शाः स्कन्ध विज्ञानपश्चमाः | 
मायाखप्रोपमं दृस्यं विज्ञत्या न विकब्पयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
मायावेताल्यन्नाभं खप्न॑ विद्युद्वनं सदा । 25 
त्रिसंततिव्यवच्छिन्न॑ जगत्पश्यन्‌ विमुच्यते || १२ ॥ 
अयोनिशो विकल्पेन विज्ञान संग्रवर्तते । 
अध्टधघा नवघा चित्र तरंगाणि महोदधो ॥ १३ ॥ 


१ 3९606 अथ, #। (55, 876 ५96 ०0 जापए2 डॉधा29, फल 78 70 
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लद्बवतारसूत्नोक्त गाथारह्मयं श॒णु । 
मद्यायाननयं चित्र दृष्टिजालविधातनम ॥ 
२ एप ०वबजेश्व, 


१०८ लड्डावतारसूत्रम | [ १०,१४- 


। वासनेब्रहितं निल्य॑ बुद्धा मूल स्थिराश्रयम्‌ । 
पर 966 श्रमते गोचरे चित्तमयस्कान्ते यथायसम || १४७ ॥ 
आश्रिता सब॑मूतेषु गोत्रभूस्तकवर्जिता । 
निवतंते क्रियामुक्ता ज्ञानजशेयविवर्जिता || १५ || 
मायोपमं समार्थि च दशभूमिविनिर्गतम्‌ । 
परयथ चित्तराजानं संज्ञाविज्ञानवर्जितम्‌ || १६ | 
पराइत्त यदा चित्त तदा तिष्ठति शाश्रतम्‌ । 
विमाने पद्मससंकाशे मायागोचरसंभवे || १७ ॥ 
तस्मिन्‌ ग्रतिष्ठितों भवत्यनाभोगचरिं गतः। 
6 करोति सत्तकायाणि विश्वरूपामणियंथा ॥ १८ ॥ 
संस्कृतासंस्क्ृतं नास्ति अन्यत्र हि विकब्पनातू । 
बाला गृह्नन्ति धिल्यूढा वन्ध्या: खग्ने यथा सुतम्‌ || १९ || 
नेःखाभाव्यमनुत्पादों पुद्टछः स्कन्ध संततिः । 
प्रत्यया घातवो ज्ञेया शून्यता च भवाभवम्‌ || २० ॥| 
8 उपायदेशना मद्यं नाहं देशेमि छक्षणम्‌ । 
बाला गृहन्ति भावेन लक्षणं लक्ष्यमेब च ॥| २१ ॥ 
स्ेस्थ वेत्ता न च सबववेत्ता 
स्वस्थ मध्ये न च स्वमस्ति । 
बाला विकल्पेन्ति बुधश्व॒ छोको 
90 न चापि बुध्यामि न च बोधयामि ॥ २२ ॥ 
| 207 प्रज्ञत्तिनोममात्रेयं छक्षणेन न विद्यते | 
स्कन्धा: केशोण्डुकाकारा यत्र बालेबिंकरुप्यते || २३॥ 
नाभूत्वा जायते किंचित्पत्ययेर्न विनश्यते । 
वन्ध्यामुताकाशपुष्पं यदा पश्यति संस्कृतम | 
55 तदा ग्राहश्व ग्राह्मं च भ्रान्ति दृष्ठा निवतते || २४ ॥ 
नाहं निवामि भावेन क्रियया लक्षणेन च | 
विकव्पहेतुविज्ञाननिवृत्तेनित्वतों ह्महम। 
(न विनश्यति छक्षणं यत्र बाढैविंकरुप्यते )॥ २५ || 
यथा क्षीणे महत्योपे तरंगाणामसंभवः | 


हा : तथा विज्ञानवैचित्र्यं निरुद्धं न ग्रवर्तते ॥ २६ ॥ 
अधाधयलतमामालकरमपक्ाआ: पापा सम द2सक पर कपल्स शक वूतदफान-उर2त्टफरक 
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शून्याश्व निःखभावाश्व मायोपमा अजातकाः । 
सदसन्तो न विद्यन्ते मावाः खम्नोपमा इमे || २७ ॥ 
खभावमेके देशेमि तकविज्ञप्तिवर्जितम्‌ । 
आर्याणां गोचरं दिव्यं खभावद्वयवर्जितम्‌ || २८ ॥ 
खद्योता इव मत्तस्य यथा चित्रा न सन्ति च। 8. मर 968 
दश्यन्ते धातुसंधक्षोभादेव॑ छोकः खभावतः | २९ ॥ 
तृणकाष्ठकठल्लेषु यथा माया विराजते | 
न चासौ विद्यते माया एवं धमोंः खभावतः | ३० ॥ 
नग्राहको न च ग्राह्मय न बन्ध्यो न च बन्धनम्‌ | 
मायामरीचिसद्शं खप्नाख्यं तिमिरें यथा ॥ ३१ ॥ द 0 
यदा पश्यति तचार्थी निर्विकल्पो निरश्ननः । 
तदा योगं समापन्नो द्रक्ष्यते मां न संशयः || ३२ ॥ 
न द्यत्र काचिद्विज्ञप्तिन भे यदन्मरीचयः । 
एवं धरमोन्‌ विजानन्तो न किंचि्रतिजानति ॥ ३३ || 
सदसतः ग्रत्मयेषु धमोणां नास्ति संभवः । 8 
श्वान्तं त्रेघातुके चित्तं विचित्र ख्यायते यतः || ३४ ॥ 
खप्तं च लोक॑ च समखभाव॑ 
रूपाणि चित्राणि हि तत्र चापि। 
इश्यन्ति भोग स्परिशं समान॑.. 
देहान्तगं लोकगुरुं क्रियां च ॥ २५ ॥ 90 
चित्तं हि तैधातुकयोनिरित- 
ड्रान्तं हि चित्तमिहसुत्र धृश्यते । 
न करव्पयेछ्लोकमसत्त एपा- धर 969 
मेतादर्शीं छोकगरतिं विदित्वा ॥ ३६ ॥ 
संभवं विभव॑ चेव मोहात्पश्यन्ति बालिशा: । 96 
न संभव न विभवं ग्रज्ञायुक्तो विपश्यति || ३७ ॥ 
अकनिष्ठभवने दिव्ये सवेपापविवर्जिते । 
निर्विकर्पा: सदा युक्ताश्चित्तचेत्तविवरजिता: ॥ ३८ ॥ 
बलाभिज्ञावशिग्राप्ताः तत्समाधिगर्तिंगताः । 
तन्न बुध्यन्ति संबुद्धा निर्मितस्त्विह बुध्यते ॥ ३९ | 30 








१ ४धड, मायोपमो, - 


११० लड्डाचतारखूत्रम [ ९०. ४थ- 


निर्माणकोय्यो ह्यमिता बुद्भधानां निश्चरन्ति च । 
सत्र बाला: शृप्बन्ति धर्म तेभ्यः ग्रतिश्रुता (!) ॥ ४० ॥ 
आदिमध्यान्तनिमुक्ते भावामावविवर्जितम्‌ । 
व्यापिनमचल शुद्धमचित्र चित्रसंभवम ॥ 9१ ॥ 
5 विज्ञप्तिगोत्रसंछन्नमाढीनं स्वेदेह्िनाम्‌ । 

श्रान्तेश्व वि्ते माया न माया श्रान्तिकारणम्‌ ॥ ४२ ॥ 
चित्तस्य मोहेनाप्यस्ति यक्किचिदपि विद्यते । 
खभावद्वयनिबद्धमाल्यविज्ञाननि मितम्‌ | 

| श0 छोक॑ विज्ञप्तिमात्रं च दश्योथं धर्मपुह्छम || 9३ ॥ 

0 विभाव्य छोकमेवं तु परावृत्तो यदा भवेत्‌ । 
तदा पुत्रो भवेन्मह्यं निष्पन्नधमेवतेकः ॥ ४४ ॥ 
उष्णद्रवचलछकठिना धमो बाढेविकल्पिताः । 
असद्भूतंसमारोपो नास्ति रक्ष्यं न लक्षणम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अष्टद्रव्यकमेतत्तु कायसंस्थानमिन्द्रियम्‌ | 

5 रूप॑ कव्पन्ति वे बाल्य भ्रान्ताः संसारपञ्जरे || ०७६ ॥ 
हेतुप्रद्मययसामग्र्या बाला: कल्पन्ति संभवम्‌ | 
अजानाना नयमिदं भ्रमन्ति त्रिभवाल्ये || ४७ ॥ 
सवेभावाखभावा च वचनमपि नृणाम्‌ | 
कह्पनान्चापि निमोणं नास्ति खप्तोपम॑ भवम्‌ । 

मेशा 0 # # # +# परीक्षेत्र संसरेन्नापि निवोयात्‌ ॥ ४८ ॥ 
चित्तं विचित्र बीजाझूय॑ रुयायते चित्तगोचरम । 
ख्याती कल्पन्ति उत्पत्ति बालाः कब्पद्ये रताः ॥ ४९ ॥ 
अज्ञान तृष्णा कर्म च चित्तचेत्ता न मारकम । | 
ग्रवतेति ततो यस्मात्पारतन्र्यं हि तन्‍्मतम || ५० ॥ 

25 ते च कल्पन्ति यद्वस्तु चित्तगोचरविश्वमम्‌। 
कल्पनायामनिष्पन्न॑ मिथ्याश्रान्तिविकल्पितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
चित्तं प्रत्ययसंबद्धं प्रवतेति शरीरिणाम्‌। 
प्रत्मययेभ्यो विनिमृक्त न पश्यामि बदाम्यहम्‌ ॥ ५२ ॥ 
प्रल्नयेभ्यो विनिमुक्त खलक्षणविवर्जितम्‌। 

३0 न तिष्ठति यदा देहे तेन मह्ममगोचरम्‌ || ५३ ॥ 
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राजा श्रेष्ठी यथा पुत्रान्‌ विचित्रैंमंगसादरीः । 
प्रव्योभ्य क्रीडति गृह्े बने मृगसमागमम्‌ || ५४ ॥ 


तथाहं लछक्षणैश्वित्रेधमाणां प्रतिबिम्बकै: | 

प्रह्यात्मवेद्ां हि सुतां भूतकोटिं वदाम्यहम || ५५ || 

तरंगा ह्यदधेयद्वत्पवनग्रत्मययोदिता ५ 

नृत्यमानाः ग्रवतन्ते व्युच्छेदश्व न विद्यते ॥ ५६ || 

आल्यौधस्तथा निव्य॑ विषयपवनेरितः | 8 श३ 


चित्रेस्तरंगविज्ञानैरृद्यमान: ग्रवतते || ५७ ॥ 

प्राह्मग्राहकभावेन चित्त नमति देहिनाम । 

इश्यस्य लक्षणं नास्ति यथा बालेविंकरुप्पते || ५८ | 40 
परमाल्यविज्ञान विज्ञप्तिराल्यं पुनः । 

ग्राह्मग्राहकापगमात्तथतां देशयाम्यहम || ५९ ॥ 

नास्ति स्कन्धेष्वात्मा न सत्तो न च पुद्टलः । 

उत्पद्यते च विज्ञानं विज्ञानं च निरुध्यते ॥ ६० ॥ 

निम्नोन्नतं यथा चित्रे दृश्यते न च विद्यते । 5 
तथा भावेषु भावत्वं इश्यते न च विद्यत || ६१ ॥ 

गन्धवेनगरं यद्ब्यथा च मृगतृष्णिका । 

इश्यं ख्याति तथा निद्य॑ं प्रज्ञया च न बिद्यते || ६२ ॥ 

प्रमाणेन्द्रियनिद्वेत्तं न कार्य नापि कारणम्‌ । 

बुद्धिबोद्धव्यरहितं लक्ष्यकक्षणवर्जितम्‌ ॥ ६३ ॥ 90 
स्कन्धान्‌ प्रतीह्य संबुद्धो न दृष्ट: केनचित्कचित्‌ 

यो न दृष्ट: कचित्केन कुतस्तस्य विभावना ॥ ६४ ॥ 

प्रत्ययेहेतुद्धान्तै: प्रतिज्ञा कारणेन च । 


खप्तगन्धवंचक्रेण मरीच्या सोमभास्करैं: ॥ ६० | पर 2728 
अद्ृश्यं कुलादिदृशन्तेरुत्पत्ति बादयाम्यहम्‌ | 95 


खम्नविश्रममायाख्यं शून्यं बै कल्पितं जगत्‌ || ६६ | 

अनु श्रितश्व त्रेलोक्ये अध्यात्मं च बहिस्तथा | 

अनुत्यन्न॑ भवं दृष्ट्ा क्षान्त्मनुत्पत्ति जायते ॥ ६७ ॥ 

मायोपमसमाधि च काय॑ मनोमय पुनः । 

अभिज्ञा वशिता तस्वय बल्य चित्तस्य चित्रिता | ६८ ॥ .. 30 
भावा येषां हयनुत्पन्ना: शून्या वे अखभावका: । 

तेषामुतपयते भ्रान्तिः प्रल्मयैश्व निरुष्यत ॥ ६९ || 
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लड्भावतारसत्रम । [ १०,७०- 


चित्त हि ख्याति चित्तस्य बहिधो ख्याति रूपिणः । 
अन्यन्न विद्यते इृइ्य॑ यथा बालेविंकर्प्यते ॥ ७० ॥ 
संकला बुद्धबिम्ब॑ च भूतानां च विदारणम्‌ | 
अधिष्ठन्ति जगच्निन्नं प्रज्ञध्या वे सुशिक्षिताः ॥ ७१ ॥ 
देहः ग्रतिष्ठा भोगश्व ग्राह्मविज्ञतयत्रयः | 

मन उद्गहविज्ञप्तिविकल्पों ग्राहकाब्रयः || ७२ ॥ 
विकल्पश्वच विकर्प्यं च यावत्त्तक्षरगोचरम्‌ । 

तावत्त्व॑ न पश्यन्ति तार्किकास्तकेविश्रमात्‌ || ७३ ॥ 
नेःसभाव्यं हि मावानां यदा बुध्यन्ति प्रज्ञया । 

तदा विश्रमति योगी आनिमित्तग्रतिष्ठितः ॥ ७४ ॥ 
मसिम्रक्षितको यद्वद््नते कुकुंटोडब॒ुधेः । 

स एवायमजानानेबालेयोनत्रयं तथा || ७५ || 
नद्यत्र श्रावकाः केचिनास्ति प्रत्येकयानिकाः । 
यज्चैतद्श्यते रूप॑ श्रावकस्य जिनस्थ च | 

निमोणं देशयन्ल्येते बोधिसत्त्या: कृपात्मका; ॥ ७६ ॥ 


विज्ञप्तिमात्र त्रिभवं खभावद्वयकश्पितम्‌ । 

परावृत्तस्तु तथता धमपुद्ठल्संचरात्‌ ॥ ७७ ॥ 
सोमभास्करदीपार्चिभूतानि मणयस्तथा । 

निर्विकव्पाः प्रवतेन्ते तथा बुद्धस्य बुद्धता ॥ ७८ ॥ 
केशोण्डुक॑ यथा मिथ्या गृद्यते तेम्रिजने! । 

तथा मभावविकल्पोड्यं मिथ्या बालैविकरुप्यते | ७९ ॥ 
स्थितिभड्जोत्पत्तिरहिता निद्यानिद्यविवर्जिता: । 
संक्केशव्यवदानाख्या भावाः केशोण्डुकोपमाः ॥ ८० ॥ 
पुत्तलिकं यथा कश्चित्कनकामं पश्यते जगत्‌ । 
न हास्ति कनक॑ तत्र भूमिश्व कनकायते ॥ ८१ ॥ 
एवं हि दूषिता बालश्रित्तचैत्तेरनादिकैः । 
मायामरीचिग्रमव भावं गृहन्ति तत्वतः ॥ ८२ ॥ 
एकबीजमबीजं च समुद्रेंके च बीजकम्‌ । 
स्वेबीजकमप्येतच्चित्तं पश्यथ चित्रिकम्‌ ॥ ८३ ॥ 
एक बीज यदा शुद्ध परावृत्तमबीजकम । 


संमं.हवि निर्विकल्पलादुदेकाजन्मसंकरः । 


बीजमाचद्वते चित्र सर्वेबीजं तदुच्यते ॥ ८४ ॥ 


“१०,९५९ | 


१० समाथकम । ११३ 


न द्यत्रोषयते किंचित्लयेन निरुध्यते | 

उत्पचन्ते निरुध्यन्ते प्रत्यया एवं कल्पिता: || ८५॥ 

प्रज्ञप्तिमात्र॑ त्रिमवं नास्ति वस्तु खभावतः । 

प्रज्ञप्तिवस्तुभावेन कल्पयिष्यन्ति तार्किकाः ॥ ८६ ॥ 

भावखभावजिज्ञासा न हि श्रान्तिर्निवायते । ह 
भावखभावानुप्पत्तिरेवं दृष्ठा विमुच्यते || ८७ || 

न माया नास्तिसाधम्योद्भावानां कथ्यतेडस्तिता । कक 
वितथाशुविद्यत्सब्शास्तेन मायोपमाः स्थृता: || ८८ ॥ 

न चोत्पया न चोत्पन्नाः प्रत्मयोडपि न केचन । 

संविद्न्ते क्चित्तेन व्यवहारं तु कथ्यत ॥ ८९ ॥ 0 
न भद्जेत्पादसंक्ेश: प्रत्ययानां निवार्यते । 

यत्तु बाला विकल्पेन्ति प्रत्मयैः संनिवायते ॥ ९० ॥ 

न खभावो न विज्ञप्तिन वस्तु न च आल्य: । 
बाढैर्विकल्पिता देते वशभूतः कुताकिके: ॥ ९१ | 
चित्तमात्र॑ यदा छोक॑ ग्रपर्यन्ति जिनात्मजाः । 

तदा नेवाणिक॑ काय॑ क्रियासंस्कारवर्जितम्‌ । 

लभन्ते ते बलाभिज्ञावशितेः सह संयुतम्‌ || ९२ ॥ 
सर्वेरूपावभासं हि यदा चित्तं प्रवतेते । 

नात्र चित्त न रूपाणि श्रान्तं चित्तमनादिकम्‌ ॥ ९३ ॥ 
तदा योगी ह्यनाभासं ग्रज्ञया पश्यते जगद । 20 

निमित्त वस्तुविज्ञप्तिमनोविस्पन्दितं च यत्‌ । 

अतिक्रम्य तु प॒त्रा मे निर्विकस्पाश्वरन्ति ते || ९४ ॥ प्र शा 
गन्धवेनगरं माया केशोण्डुक मरीचिका । क्‍ 

असव्या: सत्मतः ख्यान्ति तथा भावेषु भावना | ९० || 

अनुत्पन्ना: सर्वभावा अ्रान्तिमात्रं हि दृश्यते । 25 

भ्रानित कब्पेन्ति उत्पन्नां बाछाः कर्पद्ये रताः॥ ९६ ॥ 

ओपपत्त्यड्जिक॑ चित्त विचित्र वासनासंभवम्‌। 

प्रवतेते तरंगौघ॑ तच्छेदान्न प्रवतते || ९७ || 

विचित्राल्म्बनं चित्र यथा चित्ते प्रवतेते । 

तथाकाशे च कुब्बे च कस्मान्नाभिग्रवतेते || ९८ ॥ 80 

निमित्तं किंचिदाब्म्ब्य यदि चित्त प्रवतेते । 

प्रत्ययेजेनितं चित्त चित्तमात्र न युज्यते || ९९ ॥ 
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लड्टांवतारंसूत्रम । [ १०,१०००-- 
चित्तेन गृह्मयते चित्त नास्ति किंचित्सहेतुकम्‌ । 
चित्तस्य धर्मता शुद्धा गगने नास्ति वासना || १०० || 
खचित्ताभिनिवेशेन चित्तं वे संग्रवतते । 
बहिधों नास्ति वे इश्यमतो वे चित्तमात्रकम्‌ || १०१ | 
चित्तमाल्यविज्ञानं मनो यन्मन्यनात्मकम्‌ | 
गृह्माति विषयान्‌ येन विज्ञानं हि तदुच्यते || १०२॥ 


चित्तमव्याक्षतं निल्य॑ मनो ह्युभयसंचरम्‌ । 


वर्तमान हि विज्ञानं कुशछाकुशलं हि तत्‌॥ १०३ ॥ 
द्वारं हि परमार्थस्य विज्ञप्तिदयवर्जितम । 
यानत्रयव्यवस्थानं निराभासे स्थितं कुतः॥ १०४ ॥ 
चित्तमात्र॑ निराभासं विहारा बुद्धभूमिश्व । 

एतद्धि भाषितं बुद्धैमाषन्ते भाषयन्ति च ॥ १०० || 
चित्त हि भूमयः सप्त निराभासा च अश्मी । 

हे भूमयो विहारश्व शेषा भूमिमेमात्मिका || १०६ ॥ 
प्रद्मात्मवे्ा शुद्धा च भूमिश्वापि ममात्मिका | 
माहेश्वरपर॒स्थानमकनिष्ठे विराजते || १०७ || 
हुताशनस्यैव यथा निश्वेरुस्तस्य रह्मयः । 

चित्रा मनोहराः सौम्यास्तरिभवं निर्मिणन्ति ये | १०८ ॥ 
निमोय त्रिभवं किंचित्किंचिद्वे पवनिर्मितम्‌। 

तत्र देशन्ति यानानि एषा भूमिममात्मिका | १०९ || 
नास्ति काछो हधिगमे भूमीनां क्षेत्रसंक्रमे । 
चित्तमात्रमतिक्रम्य निराभासे स्थितं फलठम्‌ || ११० ॥ 
असत्ता चेव सत्ता च इृश्यते च विचित्रता । 

बाला ग्राहविपयेस्ता विषयासो हि चित्रता | १११ ॥ 
निर्विकल्पं यदि ज्ञानं वस्वस्तीति न युज्यते । 
यस्माचित्त न रूपाणि निर्विकस्पं हि तेन तत्‌ ॥ ११२ | 
इन्द्रियाणि च मायाझ्या विषया; खमप्नसंनिभाः । 

कतो कम क्रिया चेव सर्वंधापि न विद्यते ॥ ११३ ॥ 
ध्यानानि चाग्रमाणानि आरूप्याश्व समाधयः | 
संज्ञानिरोधो निखिलश्चित्तमात्रे न विद्यते || ११४ ॥ 
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१० सगाथकम । 


छ्तोतापत्तिफलं चेव सकृदागामिफर् तथा | 
अनागामिफल चेव अहंत्त्वं चित्तविश्रम: ॥ ११५ ॥ 
शून्यमनित्य॑ क्षणिक बाला: कल्पन्ति संस्कृतम्‌ | 
नदीदीपादिदशन्तेः क्षणिकार्थों विकरप्पते || ११६ ॥ 
निव्यापारं तु क्षणिकं विविक्ते क्रियवर्जितम । 

अनुत्पत्ति च धममाणां क्षणिकार्थ बदाम्यह्यम || ११७ ॥ 
सच्चासतो ह्मजुत्पादः सांख्यवैशेषिकेः स्मृतः । 
अव्याकृतानि सबोणि तैरेव हि प्रकाशितम्‌ || ११८ ॥ 
चतुर्विध  व्याकरणमेकांशपरिप्रच्छनम्‌ । 

विभज्यस्थापनीय च तीथेबादनिवारणम्‌ ॥| ११९ ॥ 
सब विद्यति संबृत्यां परमार्थ न विद्यते । 

धर्माणां निःखभावत्व॑ परमार्थेडपि इृश्यते । 
उपलब्धिनि:खभावे संबृतिस्तेन उच्यते || १२० || 
अभिलापहेतुको भाव: खभावो यदि विद्यते । 
अमिलापसंभवो भावों नास्तीति च न विद्यते || १२१ ॥ 
निवेस्तुको ह्मिवापस्तत्संवृत्यापि न वियते । 
विपयासस्य वस्तुत्वाच्चोपलब्धिने विद्यते || १२२ ॥ 
विद्यते चेद्बिपयोसों नेःखाभाव्यं न विद्यते | 

विपर्यासस्यथ वस्तुत्वाबद्यदेवोपलम्यते । 

निःखभावं भवेत्तद्धि सवंथापि न विद्यते || १२३ ॥ 
यदेतदइयते चित्र चित्त दौष्ठल्यवासितम्‌। 
रूपावभासग्रहणं बहिधों चित्तविश्रमम्‌ ॥ १२४ ॥ 
विकल्पेनाविकल्पेन विकस्पो हि प्रहीयते । 
विकल्पेनाविकल्पेन शून्यतातत्तदशनम्‌ || १२७५ ॥ 
मायाहस्ती यथा चित्र पत्राणि कनका यथा | 

तथा दृश्य नृणां ख्याति चित्ते अज्ञानवासिते || १२६ ॥ 
आर्यो न पश्यते श्रान्ति नापि तत्तं तदन्तरे । 
श्रान्तिरिव भवेत्तत्त्वं यस्मात्तत्त्तं तदन्तरे || १२७ ॥ 
श्रान्ति विधूय सवा तु निमित्तं यदि जायते । 

सेव चास्य भवेद्धान्तिरशुद्धं तिमिरं यथा | १२८ ॥ 
केशोण्डुक॑ तैमिरिको यथा गृह्नाति विश्वमात्‌ । 

विषयेषु तद्द्वालानां ग्रह्णं संग्रवतते || १२९ ॥ 
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लड़ावतारसूजम । [ १०.१ ३०- 


केशोण्डुकप्रख्यमिद मरीच्युदकविश्रमम्‌ । 

त्रिभवं खप्तमायाभं विभविन्तो विमुच्यते || १३० ॥ 
विकव्पश्च विकस्प्यश्व विकव्पस्थ ग्रवतेते । 

बन्धो बन्ध्यश्व बद्धश्व षडेते मोक्षह्देतवः ॥ १३१ ॥ 

न भूमयो न सल्यानि न क्षेत्रा न च निर्मिताः । 

बुद्धा: प्रत्मेकबुद्राश्व श्रावकाश्वापि कलिपिताः ॥ १३२ ॥ 
पुद्डलः संततिः स्कन्धाः ग्रद्यया ह्यणवस्तथा । 

प्रधानमीश्वरः कतो छित्तमात्रे विकरप्यते || १३३ ॥ 
चित्त हि सब सबत्र सर्बदेहेषु बतते । 

विचित्र गृद्यतेड्सद्धिश्चित्तमात्र ह्मलक्षणम्‌ || ११४ ॥ 

न ह्याथ्मा विद्यते स्कन्धे स्कन्धाश्रेव हि नात्मनि | 

न ते यथा विकस्प्यन्ते न च ते वै न सन्ति च ॥ १३५॥ 
अस्तित्व॑ सर्वभावानां यथा बालैविंकरुप्यते । 

यदि ते भवेद्यथादृष्टाः सर्वे स्युस्तत्वद्शिनः ॥ ११६ ॥ 
अभावात्सवंधमाणां संक्केशो नास्ति शुद्धि च । 

न च ते तथा यथाइश्ट न च ते वै न सन्ति च ॥ १३७ ॥ 
भ्रान्तिनिमित्त संकल्पः परतत्रस्य छक्षणम्‌ | 

तस्मिन्निमित्ते यज्ञाम तद्विकल्पितलक्षणम्‌ || ११८ ॥ 
नामनिमित्तसंकल्पो यदा तस्थ न जायते । 
ग्रलत्लयावस्तुसंकेतं परिनिष्पन्नलक्षणम्‌ ॥| १३९ ॥ 
बैपाकिकाश्व ये बुद्धा जिना नेमोणिकाश्व ये । 

सच्चाश्व बोघिसत्वाश्र क्षेत्राणि च दिशे दिशे || १४० ॥ 
निस्यन्द्धमेनिमाणा जिना नेमोणिकाश्व ये । 

सर्वे ते द्यमिताभस्य सुखावल्या विनिर्गता: | १४१ ॥ 
यज्च नेमाणिकेमीए्ट यज्च भाष्ट विपाकजै! । 
सृत्रान्तवैपुल्थनयं तस्य संधिं विजानथ || १४२ || 
यद्भाषितं जिनसुतैयत्च भाषन्ति नायका: | 

यद्धि नेमोणिकाभाष्ट न तु वैपाकिकिर्जिनै: || १४३ ॥ 
अनुत्पन्ना ह्यमी धर्मों न चेवेते न सन्ति च । 
गन्धवेनगरखप्तमायानिमोणसाइशाः || १०४ | 
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१० सगाथकम । श्ह्् 


चित्तं प्रवतते चित्तं चित्तमेव विमुच्यते । 

चित्तं हि जायते नान्यचित्तमेंव निरुष्यते || १४५ ॥ 

अर्थाभासं द्णां चित्त चित्त वे ख्याति कल्पितम । 

नास्थर्थश्चित्तमात्रेयं निर्विकत्पो विमुच्यते || १४६ ॥ पे 284 
अनादिकाबप्रपद्चदौष्ठल्य हि समाहितम्‌ । ह 
विकवपों भावितस्तेन मिथ्याभासं प्रवतेते || १४७ | ' 

अथाभासे च विज्ञाने ज्ञानं तवतागोचरम्‌ । 

परावत्तं निराभासमार्याणां गोचरे छासों || १७८ ॥ 

अथप्रविचय ध्यानं ध्यानं बालोपचारिकम | 

तथतारम्बणं घ्यानं ब्यानं ताथागतं शुभम || १४७०९ ॥ १0 
परिकल्पितं खभावेन सवधमा अजानकाः | 

परतन्रं समाश्रित्य विकलपो भ्रमते नृणाम्‌ || १५० ॥ 

परतन्नं यथा शुद्ध विकल्पेन विसंयुतम्‌ | 

परावृत्त हि तथता विहार: कल्पवर्जितः ॥ १५१ ॥| 

मा विकल्प॑ विकल्पेथ विकल्पों नास्ति सल्नतः । [8 
भ्रानति विकल्पयन्तस्थ ग्राह्मग्राहकयोर्न तु । 

बाह्याथंदरन कर्प खभावः परिकल्पितः ॥ १५२ ॥ 

येन कल्पेन कब्पेन्ति खभावः ग्रत्मयोद्धवः । 6 
बाह्यार्थदशन मिथ्या नास्व्यर्थ चित्तमेव तु || १५३ | 

युक्त्या विपश्यमानानां ग्राहग्राह्य॑ निरुध्यते । 20 
बाह्यो न विच्ते ह्यर्थों यथा बालेबिंकरुप्यते || १५४ | 

वासनैलुलितं चित्तमर्थाभासं ग्रवतेते । 

कल्पद्यनिरोधिन ज्ञानं तथतगोचरम्‌ || १७५० ॥ 

उत्पगते ह्यनाभासमचिन्त्यमायंगोचरम | 

नामनिमित्तसंकर्प: खभावद्वयलक्षणम्‌ | 25 
सम्यग्ज्ञानं हि तथता परिनिष्पन्नलक्षणम्‌ ॥ १५६ ॥ 
मातापिवृसमायोगादाल्यमनसंयुतम्‌ । 

घृतकुम्मे मूषिका यद्वत्सह झुओ्रेण बधते ॥ १५७ | 

पेशीघनाजुद पिठकमशु् कर्मचित्रितम्‌ । 

कमवायुमहामूतेः फलवत्संप्रपचते || १५८ ॥ 90 
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लड्रावतारसूत्रम । [ १०, १७९ - 


पशन्नपञ्चकपश्चेव व्रणाश्रेव नवैव तु । 

नखदन्तरोमसंछन्नः स्फुरमाणः प्रजायते || १५९ ॥ 
प्रजातमात्र विष्ठाक्षमिं सुप्तबुद्धेध मानव: । 

चक्षुषा स्फुरते रूप॑ विव्ृद्धिं याति कब्पनात्‌ || १६० ॥ 
ताल्वोष्ठपुटसंयोगाद्विकल्पेनावधार्यते । 

वाचा ग्रवतते नुणां शुकसंबेव विकत्पना ॥ १६१ ॥ 
निश्चितास्तीथ्यवादानां महायानमनिश्चितम्‌ । 
सच्तवाश्रयप्रवृत्तोड्यं कुद्दीनामनास्पदम || १६२ ॥ 
प्रह्मात्मवेबयानं में तार्किकाणामगोचरम्‌ । 

पश्चात्काले गते नाथे ब्रढि कोड्यं धरिष्यति ॥ १६३ ॥ 
निजते सुगते पश्चात्काछोडतीतो भविष्यति | 

महामते निबोध लं यो नेत्रीं धारयिष्यति || १६४ ॥ 
दक्षिणापथवेदल्यां मिक्षु: श्रीमान्‌ महायशाः । 
नागाहयः स नाम्रा तु सदसत्पक्षदारकः ॥ १६५ ॥ 
प्रकाश्य छोके मद्यानं महायानमनुत्तरम । 

आसाब भूर्म मुदितां यास्यतेडसौ सुखावतीम || १६६ ॥ 
बुह्मा विवेच्यमानानां खभावो नावधार्यते । 
यस्मात्तदनभिव्यप्यास्ते निःखभावाश्व देशिताः || १६७ ॥ 
प्रह्नयोत्पादिते ह्यर्थ नास्यस्तीति न विद्यते । 
प्रत्मयान्तगतं भाव॑ ये कल्पेन्यस्ति नास्ति च । 
दूरीभूता भवेन्मन्ये शासनात्तीथेदृष्य: || १६८ ॥ 
अभिधानं सवेभावानां जन्मान्तरशतैः सदा | 
अभ्यस्तमभ्यसन्तं च परस्परविकर्पया ॥ १६९ ॥ 
अकथ्यमाने संमोहं सबेलोक आपचते | 

तस्माल्कियते नाम संमोहस्य व्युदासाथैम्‌ || १७० ॥ 
त्रिविधिेन विकस्पेन बालेभोवा विकल्पिताः । 
श्रान्तिनोमविकस्पेन प्रत्नयैजेनितेन च || १७१ ॥ 
अनिरुद्धा ह्मनुयन्नाः प्रकृत्या गगनोपमाः । 
अभावखभावा ये तु ते विकल्पितलक्षणा; || १७२ || 
प्रतिभासबिम्बमायाभमरीच्या सुपिनेन तु । 
अछातचकगन्धवेग्रतिश्र॒कासमोड्धबाः || १७३ ॥ 


-१०.१८९ ] 


१० सगाथकम । ११९ 


अद्दया तथता झून्या भूतकोटिश्व धर्मता । घर 288 
निर्विकस्पश्च देशेमि ये ते निष्पन्नलक्षणा: || १७४ ॥ 

वाक्चित्तगोचरं मिथ्या सद्यं प्रज्ञा विकल्पिता । 

इयान्तपतितं चित्त तस्मात्मज्ञा न करिपता || १७५० ॥ 

अस्ति नास्ति च द्वावन्तो यावचित्तस्य गोचरः । 5 
गोचरेण विधूतेन सम्यक्चित्तं निरुष्यत || १७६ ॥ 
विषयग्रहणाभावान्निरोधेन च नास्ति च | 

विद्यते तथतावस्था आयोणां गोचरो यथा || १७७ ॥ 

बालानां न तथा ख्याति यथा ख्याति मनीषिणाम । 

मनीषिणां तथा ख्याति सर्वधमो अलक्षणाः || १७८ || हा 
हारकूटं यथा बारे: सुवर्ण परिकर्प्यते । 

असुबर्णे छुवर्णाभ॑ तथा धर्मा: कुतार्किकेः || १७९ ॥ 

अभूत्वा यस्य चोत्यादों भूत्वा चापि विनश्यति । 

प्रत्ययेः सदसच्चापि न ते मे शासने ख्िता; || १८० ॥ 
अनावनिधनाभावाद्धूतलक्षणसंस्थिताः । ]5 
कारणकरवल्लोके न च बुध्यन्ति तार्किकाः || १८१ ॥ पर 289 
अतीतो विद्यते भावों विद्यत च अनागतः । 

प्रद्मक्षो विद्यते यस्मात्तस्माद्भावा अजातका: ॥ १८२ ॥ 
परिणामकाल्संस्थानं भूतभावेन्द्रियेषु च | 

अन्तराभवसंग्राहं ये कब्पन्ति न ते बुधा: ॥ १८३ ॥ ४ 
न प्रतीह्यसमुत्पन्न छोक॑ वर्णन्ति बै जिनाः । 

कि तु प्रत्ययमेवायं लोको गन्धवेसंनिम: ॥ १८४ ॥ 

धमसंकेत एवायं तस्मिस्तदिदमुच्यते | 

संकेताश्च प्रुथग्भूतो न जातो न निरुष्यते ॥ १८५ ॥ 

दपणे उदके नेत्रे भाण्डेषु च मणीषु च। 95 
बिम्बं हि इृश्यते तेषु न च बिम्बोइस्ति कुत्रचित ॥ १८६ ॥ 

भावाभासं तथा चित्त मृगतृष्णा यथा नभे । 

दृश्यते चित्ररूपेण खप्ने वन्ध्योरसो यथा || १८७ ॥ 

न में यानं महायानं न घोषो न च अक्षरा: । 

न सत्या न विमोक्षा वे न निराभासगोचरम्‌ ॥ १८८ ॥ 38 
कि तु यान महायानं समाधिवशवर्तिता । पर 290 
काय मनोमयं चित्र वशितापुष्पमण्डितम्‌ ॥ १८९ | 
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एकल्वेन प्रथक्लेन भावों वे प्रत्मये न तु । 
जन्म समासमेवोक्त निरोधो नाश एवं हि ॥ १९० ॥ 
अजातशून्यता चेकमेक॑ जातेषु शून्यता । 
अजातशून्यता श्रेष्ठा नश्यते जातशून्यता ॥ १९१ ॥ 

है तथता झून्यता कोठी निवाणं घर्मधातुब॒त्‌ । 
कायो मनोमयं चित्र पयोयर्दशितं मया | १९२॥ 
सूत्रविनयामिधर्मेण विश्वुद्धिं कल्पयन्ति ये । 
ग्रन्थतो न तु अर्थन न ते नेरात्म्यमाश्रिता: ॥ १९३ | 
न तीर्थिकेन बुद्धैश्च न मया न च केनचित्‌ । 

३७ प्रलयेः सांधितास्तित्व॑ कथ्थ नास्तिभविष्यति || १९४ ॥ 
केन ग्रसाधितात्तिवं ग्रत्ययेयस्थ नास्तिता । 
उत्पादवाददुद्॑श्या नास्थस्तीति विकत्पयेत्‌ ॥ १९५॥ 
यस्य नोपबवते किचिन्न किंचित्तं निरुध्यते । 
तस्यास्तिनास्ति नोपैति विविक्त पश्यतों जगत्‌ | १९६ ॥ 

प्रथा . ]5 इृश्यते शशविषाणारुय विकल्पों विद्यते नृणाम्‌ | 
द ये तु कब्पेन्ति ते श्रान्ता मृगतृष्णां यथा मुगाः ॥ १९७ ॥ 
विकल्पाभिनिवेशेन विकल्पः संप्रवतेते । 
निहतुक विकस्पं हि विकल्पोडपि न युज्यते ॥ १९८ ॥ 
अजले च जल्ग्राहो मृगतृष्णा यथा नभे । 

ञ इश्यतेडर्थों हि बालानामायाणां न विशेषतः ॥ १९९ ॥ 
आयाणां दशन शुद्ध विमोक्षत्रयसंभवम्‌ । 
उत्पादभड्डनिमुक्ते निराभासप्रचारिणम्‌ | २०० ॥ 
गाम्मीयौंदायवैपुल्यं ज्ञानं क्षेत्रा्‌ विभूति च । 
देशेमि जिनपुत्राणां श्रावकाणामनिज्यताम्‌ || २०१ ॥ 

25 अनिद्यं त्रिभवं शून्यमात्मात्मीयविवाजितम | 
श्रावकाणां च देशेमि तथा सामान्यछक्षणम्‌ || २०२ ॥ 
स्वंधमेष्वसंसक्तिविंवेका होकचारिका । 
प्रद्येकजिनपुत्राणां फल देशेम्यतर्किकम्‌ ॥ २०३ ॥ 
खभावकसिपतं बाह्य॑ परतन्रं च देहिनाम । 

हर अपस्यन्नात्मसंश्रानित ततश्वित्तं ग्रवतेते || २०४ ॥ 
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दरशमी तु भवेद्यथमी प्रथमी चाश्टमी भवेत्‌ । 

नवमी सप्तमी चापि सप्तमी चाष्टमी भवेत्‌ ॥ २०५ ॥ पर 292 
द्वितीया तु तृतीया स्वाच्चतुर्थी पश्चमी भवेत्‌ । 

तृतीया तु भवेत्यष्ठी निराभासे क्र कुतः | २०६ ॥ 

निराभासो हि भावानामभावो नास्ति योगिनाम्‌ | 8 
भावाभावसमत्वेन आयोणां जायते फलम्‌ || २०७ ॥ 

कथ्थ ह्यमावों भावानां कुरुते समतां कथम्‌ | 

यदा चित्त न जानाति बाह्ममध्यात्मिकं चलम्‌ | 

तदा तु कुरुते नाशं समताचित्तदशेनात्‌ || २०८ ॥ 

अनादिमति संसारे भावग्राहपगूहितम्‌ । 30 
बालै: कील यथा कील ग्रछोभ्य विनिवतेते || २०९ ॥ 

तद्वेतुक॑ तदालम्ब्यं मनोगतिसमाश्रयम । 

हेतुं ददाति चित्तस्य विज्ञानं च समाश्रितम्‌ ॥ २१० ॥ 
वैपाकिकादधिष्ठानां निकायगतिसंभवात्‌ । 

लम्यन्ते येन वे ख्ने अभिज्ञाश्व चतुर्विधा:॥ २११॥ 5 
खम्ते च लम्यते यज्च यज्च बुद्धप्रसादतः | 

निकायगतिगोत्रा ये ते विज्ञानविपाकजाः ॥ २१२ ॥ 

बासनैर्भावितं चित्त भावाभासं ग्रवर्तते । पे 298 
बाला यदा न बुध्यन्ते उत्पादं देशयेत्तदा || २१३॥ 

यावद्वाक्यं विकल्पेन्ति भाव वे लक्षणान्वितम्‌। 20 
तावद्विबुध्यते चित्तमपश्यन्‌ हि खविश्वमस्‌ || २१४ ॥ 

उत्पादों व्येते कस्मात्कस्माइश्यं न वप्येते । 

अदृश्य दृश्यमानं हि कस्य कि वण्येते कुतः ॥ २१५ ॥ 

खच्छे चित्त खभावेन मनः कछुषकारकम | 

मनश्व सहविज्ञानेवांसनां क्षिपते सदा ॥ २१६ ॥ 28 
आल्यो मुच्नते कार्य मनः ग्राथंयते गतिम्‌ । 

विज्ञानं विषयाभासं श्रान्ति इश्ठा प्रल्भ्यते | २१७ ॥ 

मदीय दृश्यते चित्त बाह्यमर्थ न विद्यते । 

एवं विभावयेद्धान्ति तथतां चाप्यनुस्मरेत्‌ || २१८ ॥ 

ध्यायिनां विषयः कम बुद्धमाहात्म्यमेव च । 30 


एतानि त्रीण्यचिन्यानि अचिन्त्यं विज्ञागोचरम्‌ ॥ २१९ ॥ 
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अनागतमतीत॑ च निवोणं पुद्टल॑ बच: । 

संबृह्मा देशयाम्येतान परमाथस्त्वनक्षर: | २२० ॥ 
नेकायिकाश्व वीथ्योश्व इृश्मिकांशमाश्रिताः । 
चित्तमात्रे विसंगृढ़ा भावं॑ कल्पेन्ति बाहिरमू || २२१ ॥ 
प्रत्मेकबोधिं बुद्धत्वमहत्तं बुद्धदशनम । 

गूढबीज॑ भवेद्योधो खम्ने वे सिध्यते तु यः॥ २२२ ॥ 
कुत्र केषां कर्थ कस्मात्किमर्थ च॒ वदाहि में । 
मायाचित्तमतिशान्तं सदसत्पक्षदेशनाम ॥ २२३ ॥ 
चित्तमात्रे विमूढानां मायानास्व्यस्तिदेशनाम्‌ । 
उत्पादभड्डसंयुक्ते लक्ष्यलक्षणवर्जितम्‌ | २२७ ॥ 
विकल्पो # मनो नाम विज्ञाने: पशञ्चमि; सह । 
बिम्बोघजलतुल्यादों चित्तबीजं प्रवतेते || २२५ ॥ 
यदा चित्त मनश्वापि विज्ञान न ग्रवतते । 

तदा मनोमय कार्य छभते बुद्धभूमि च ॥ २२६॥ 
प्रत्यया धातवः स्कन्धा धमोणां च खलक्षणम | 
प्रज्ञप्ति पुर चित्त खप्तकेशोण्डुकोपमाः | २२७ ॥ 
मायासप्नोपमं लोक॑ इष्ज तत्त्व समाश्रयत्‌ । 

तत्तं हि छक्षणेमुक्त युक्तिहेतुविवर्जितम्‌ ॥ २२८ ॥ 
ग्रद्मात्मवेब्रमायोणां विहार॑ तु स्मरेत्सदा । 
युक्तिहेतुविसंमूढं छोक॑ तत्त्वे निवेशयेत || २२९ ॥ 
सवग्रपत्नोपशमाड्रान्तो नाभिग्रवर्तते । 

प्रज्ञा यावद्िकव्पन्ते भ्रान्तिस्ताव्रवतते || २३० ॥ 
नेःखभाव्यं च भाव॑ च शून्या वे निद्यानित्यता । 
उत्पादवादिनां इश्टिने त्वनुत्पादवादिनाम्‌ || २३१ ॥ 
एकत्वमन्यलोभयामीश्वरात्च यद्च्छया | 
कालाग्रधानादन्येभिः प्रत्मयेः कर्प्पते जगत्‌ ॥ २३२ ॥ 
संसारबीजं विज्ञानं सति इृश्ये ग्रवतेते । 

कुडये सति यथा चित्र परिज्ञानान्निरुष्यते || २३३ ॥ 
मायापुरुषवन्नुणां मृतजन्म ग्रवर्तते । 

मोहात्तवैव बाढानां बन्धमोक्ष॑ ग्रवतेते || २३४ ॥ 
अध्यात्मबाह्न द्विविध धर्माश्व प्रत्ययानि च । 


 एतद्विभावयन्‌ योगी निरामासे प्रतिष्ठते ॥ २३५ ॥ 
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न वासनैभिद्यते चित्त न चित्त वासनैः सह । 

अभिन्नलक्षणं चित्त वासने: परिवेश्टितम्‌ || २३६ ॥ 

मलवद्वासना यस्य मनोविज्ञानसंभवा । 

पटझुक्कोपम॑ चित्तं वासनेर्न विराजते || २३७ ॥ 

यथा न भावों नाभावों गगने कथ्यते मया। 5 

आलये हि तथा काये भावामावविवार्जितम || २३८ || 

मनोविज्ञानव्याबृत्तं चित्त कालष्यवर्जितम । 

संवंधमोवबोधेन चित्त बुद्ध बदाम्यहम्‌ || २३९ ॥ 

त्रिसंततिव्यवच्छिन्न सत्तासत्ताविवर्जितम्‌ । 

चातुष्कीठिकया मुक्ते भव॑ मायोपमं सदा || २४० ॥ 0 

दे खभावो भवेत्सप्त भूमयश्चित्तसंभवाः । 

शेषा भवेयुर्निष्पन्ना भूमयों बुद्धभूमि च || २४१ ॥ 

रूपी- चारुूप्यधातुश्च कामधातुश्च निृतिः | ष्29ा 
अस्मिन्‌ कलेवरे सब कथितं चित्तगोचरम्‌ || २४२ || 

उपछम्यते यदा यावद्धान्तिस्तावत्मवतेते । 8 
श्रान्ति: खचित्तसंबोधान्न ग्रवतते न निवर्तते || २४३ ॥ 

अनुत्पाद कारणाभावो भावे संसारसंग्रहः । 

मायादिसद्वश पश्यन्‌ लक्षणं न विकल्पयेत्‌ || २४४ || 

त्रियानमेकयानं च अयानं च वदाम्यहम | 

बालानां मन्दबुद्धीनामायोणां च॒ विविक्तताम || २४५ ॥ 20 
उत्पत्तिर्दिविधा मद्यं छक्षणाधिगमी च या | 

चतुर्विधो नयविधिः सिद्धान्तं युक्तिदेशना || २४६ ॥ 
संस्थानाकृतिविशेषैश्रोन्ति इष्टा विकर्प्यते । 
नामसंस्थानविरह्ात्खमावमायगोचरम || २४७ || 

विकल्पेन कब्प्यत यावत्तावत्कल्पितलछक्षणम्‌ |... 98 
विकल्पकरपनामावात्खभावमायंगोचरम || २४७८ ॥ 

नित्यं च शाश्रतं तत्त्वं गोत्र वस्तुखभावकम | 

तथता चित्तनिमुक्ते कव्पनेश्व विवर्जितम ॥ २४५९ ॥ 

यबद्वस्तु न शुद्धि: स्थास्संक्रेशो नापि कस्यचित्‌ | 

यस्माश्च रुध्यते चित्त संद्वेशश्वापि दृश्यते । 30 
तस्मात्तत्त्तं भवेद्वस्तु विशुद्धमायंगोचरम || २५० ॥ 
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प्रत्ययैजेनितं लोक॑ विकस्पैश्व विवर्जितम । 
मायादिखमप्रसच्शं विपश्यन्तो विमुच्यते || २५१ ॥| 
दौष्ुल्यवासनाश्रित्राश्रित्तेन सह संयुताः । 

बहिधो इश्यते नृणां न हि चित्तस्य धर्मता || २०२ ॥ 
चित्तस्य धर्मता छुद्ऑा न चित्त श्रान्तिसंभवम | 
भ्रान्तिश्व दोष्ठत्यमयी तेन चित्त न इश्यते || २५३ ॥ 
भ्रान्तिमात्र॑ भवेत्तत्व॑ तत्त्व॑ नान्‍्यत्र विचते | 

न संस्कारे न चान्यत्र कि तु संस्कारदर्शनात्‌ || २५४ ॥ 
लक्ष्यलक्षणनिमुक्त यदा पश्यति संस्क्ृतम्‌ । 

विधूतं हि भवेत्तेन खचित्तं पह्यतो जगत्‌ || २५५ ॥ 
चित्तमात्रं समारुद्य बाह्यममर्थ न कल्पयेत। ._ 
तथतालम्बने स्थित्वा चित्तमान्नमतिक्रमेत ॥ २५६ || 
चित्तमात्रमतिक्रम्य निराभासमतिक्रमेत । 

निराभासस्थितो योगी महायानं स॑ पश्यति || २५७ || 
अनाभोगगतिः शान्ता ग्रणिधानैर्विशोधिता । 
ज्ञानमनात्मक॑ श्रेष्ठ निराभासे न पश्यति ॥ २५८ ॥ 
चित्तस्थ गोचर परयेत्पर्येज्ञ्ञानस्थ गोचरम | 

प्रज्ञाया गोचर पर्येक॒क्षण न गमुह्यते | २५९ ॥| 
चित्तस्य दुःखसझं समुदयो ज्ञानगोचरः । 

दे सल्े बुद्धभूमिश्व प्रज्ञा यत्र प्रवतते || २६० ॥ 
फल्ग्राप्तिश्व निर्वाण मार्गमशड्रिकं तथा। 
सर्वधर्मावबोधेन बुद्धज्ञानं विद्युध्यते ॥ २६१ ॥ 
चक्षुश्व रूपमालोक आकाशश्व मनस्तथा । 

एमिरुषच्ते नृणां विज्ञानं ह्याल्योड्ववम्‌ || २६२ ॥ 
ग्राह्म॑ ्राहो ग्रहीता च नास्ति नाम हयवस्तुकम्‌ । 
निहेतुक विकत्पं ये मन्यन्ति हि न ते बुधा: | २६३ | 
अर्थ नाम हसंभूतमर्थो नाम्नि तथैव च। 
हेत्वहेतुसमुत्पन्न॑ विकल्प॑ न विकस्पयेत || २६४ ॥ 
सवभावखभावो$सन्‌ वचन हि तथाप्यसत्‌ । 


 झूल्यतां झून्यतार्थ वा बालोअपश्यन्‌ विधावति ॥ २६५ | 
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सत्मस्थितिं मन्यनया दड्ढा प्रज्नत्तिदेशना । 

एकल पशन्चनधासिद्धमिदं सत्म॑ प्रहययते ॥ २६६॥ 

प्रपश्चमारभेव श्र अस्तिनास्ति व्यतिक्रमेत्‌ । 

नासिच्छन्दो मे मिथ्यासंज्ञा नेरात््यदशनात्‌ || २६७ ॥ 

शाश्रतं हि सकतेत्वं वादमात्रग्रवार्तिंतम । हा 
सत्य॑ परं ह्यवक्तव्यं निरोधे धमदशेनम्‌ ॥ २६८ ॥ 

आहलय॑े हि समाश्रित्य मनो वे संग्रवतेते । 

चित्त मनश्व संश्रित्य विज्ञानं संप्रवतते ॥ २६९ ॥ 

समारोप॑ समारोप्य तथता चित्तधमंता । 

एतद्विभावयन्‌ थोगी चित्तमात्रज्ञतां ठभेत्‌ ॥| २७० ॥ 0 
मनश्व लक्षणं वस्तु निद्यानित्ये न मन्यते । 

उत्पाद चाप्यनुत्पादं योगी योगे न मन्यते || २७१॥ 

अथेद्यं न कस्पेन्ति विज्ञानं ह्याल्योद्धवम । 

एकमर्थ द्विचित्तेन न जानीते तदुड्भग्म || २७२ | पर 30 
न वक्ता न च वाच्योइस्ति न शून्य चित्तदशनात्‌ । 88 
अदरशनात्खचित्तस्थ इष्टिजा्ं प्रबतते ॥ २७३ ॥ क्‍ 

प्रत्ययागमनं नास्ति इन्द्रियाणि न केचन । 

न धातवो न च स्कन्धा न रागो न च संस्क्ृतम्‌ ॥ २७४ ॥ 

कर्मणोउमिं न वै पूर्व न कृतं न च संस्कृतम्‌ । क्‍ 
न कोटि न च वे शक्तिन मोक्षो न च बन्चनम्‌ ॥ २७५ ॥ 20 
अव्याकृतो न भावो5स्ति धमोधम न चैव हि । 

न काल न च निवाण घर्मतापि न विद्यते || २७६ ॥ 

न च बुद्धो न सल्यानि न फढं न च हेतवः । 

विपर्ययो न निवारण विभवों नास्ति संभवः ॥ २७७ ॥ 

द्वादशाडूं न चैवास्ति अन्तानन्तं न चेव हि । 25 
सर्वदृश्प्रिह्मणाय चित्तमात्रं वदाम्यहम्‌ || २७८ ॥ 

छेशाः कर्मपथा देह: कतोरश्व फल च बै। - 

मरीचिखप्रसंकाशा गन्धवेनगरोपमाः ॥ २७९ ॥ 
चित्तमात्रव्यवस्थानाहय्नावृत्तं मावलक्षणम्‌। 
चित्तमात्रप्रतिष्ठानाच्छाश्रतोच्छेददशनम | २८० ॥ 30 
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स्कन्धा न सन्ति निवाणे न चैवात्मा न छक्षणम । 
चित्तमात्रावतारेण मोक्षग्राह्मन्निवतेति || २८१ ॥ 
भूद्स्यहेतुको दोषो बंहिधों रूयायते नृणाम्‌। 

चित्त छदस्यसंभूतं तेन चित्त न इश्यते | २८२ ॥ 
देहभोगग्रंतिष्ठाना ख्यायते वासना नृणाम | 

चित्त न भावों नाभावों वासने न विराजते ॥ २८३ ॥ 
मलो वे ख्यायते शुछ्ले न शुक्ले ख्यायते मलः। 

घने हि गगन यद्वत्तथा चित्त न इृश्यते || २८४ ॥ 
चित्तेन चीयते कम ज्ञानेन च विचीयते | 

प्रज्षया च निराभासं ग्रभाव॑ चाधिगच्छति || २८५ ॥| 
चित्तं विषयसंबद्धं ज्ञानं तर्क प्रवतेते । 

निराभासे विशेषे च ज्ञानं वे संग्रवतते || २८६ || 
चित्त मनश्व विज्ञानं संज्ञा वे कल्पव्जिता । 
अविकल्पधर्मतां प्राप्ताः श्रावका न जिनात्मजाः ॥ २८७ ॥ 
क्षान्ते क्षान्ते विशेषे वे ज्ञानं ताथागत शुभम । 
संजायते विशेषाय समुदाचारवर्जितम्‌ ॥ २८८ ॥ 
परिकश्पितख्भावोउडस्ति परतन्रो न वियते । 

कल्पितं गृह्मयते भ्रान्त्या परततन्र॑ न कर्प्यते || २८९ || 
चित्त ह्यमूतसंभूतं न चित्त दृशयते क्चित्‌ । 
देहभोगग्रतिष्ठानं ख्यायते वासना नृणाम्‌ || २९० ॥ 
न सर्वभौतिक॑ रूपमस्ति रूपमभौतिकम । 
गन्धवेखप्तमाया या मृगतृष्णा हममौतिका || २९१ || 
प्रज्ञा हि त्रिविधा मह्ममाय येन प्रभावितम । 

चित्त हइश्यसंभूतं तेन चित्त न इश्यते || २९२ || 
देहभोगप्रतिष्ठाना ख्यायते वासना नृणाम । 

लक्षण कह्पते येन यः खभावान्‌ बृणोति च || १९३ ॥ 
यानदइयविसंयुक्ता प्रज्ञा ह्माभासवर्जिता । 
संभवाभिनिवेशेन श्रावकाणां प्रवतेते | 
चित्तमात्रावतारेण प्रज्ञा ताथागतीड्मछा || २९४ || 
सतो हि असतश्रापि प्रत्मय्ैयेदि जायते । 
एकलान्यत्वदश्श्ि अवश्य तेः समाश्रिता || २९५ || 
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विविधागति्हिं निवेत्ता यथा माया न सिध्यति । 

निमित्तं हि तथा चित्र कर्प्यमानं न सिध्यति || २९६ ॥ 
निमित्तदोष्ठुल्यमयं बन्धनं चित्तसंभवम्‌ । 

परिकश्िपतं हाजानानेः परतन्र॑ विकरुप्यते | २९७ ॥ 
य एवं कल्पितो भावः परतत्रं तदेव हि । 

कह्पितं हि विचित्राभं परतन्रं विकरप्पते || २९८ ॥ 
संबृतिः परमार्थेश्व॒ तृतीय नास्ति हेतुकम । 

कल्पितं संबतिद्यृक्ता तच्छेदादार्यगोचर: ॥ २९९ ॥ 
यथा हि योगिनां वस्तु चित्रमेक॑ विराजते । 

न ह्स्ति चित्रता तत्र तथा कल्पितलक्षणम्‌ |-३०० || 
यथा हि तैमिरेश्वित्रं कल्प्यते रूपदर्शनम । 

तिमिरं न रूप॑ नारूप॑ परतन्नं तथा बुषेः ॥ २०१ ॥ 
हैम॑ स्थात्तु यथा झुद्धं जं कछुषवर्जितम्‌ । 

गगन हि घनाभावात्तथा झुद्धं विकस्पितम्‌ || ३०२ ॥ 
श्रावकश्निविधो मह्म॑ निर्मितः प्रणिधानजः । 
रागद्वेषविसंयुक्तः श्रावको धर्मसमवः || ३०३ ॥ 
बोधिसत्त्वोडपि त्रिविधो बुद्धानां नास्ति लक्षणम्‌ | 


' चित्ते चित्ते तु सच्तानां बुद्धबिम्बं विद्वयते || ३ ०४ ॥| 


नास्ति वे कल्पितो भाव: परतन्नं च विद्यते | 
समारोपापवादं च विकल्पं नो विनश्यति || ३०५॥ 
कशिपत॑ यद्यमावः स्याप्परतन्रखभावतः । 

विनाभावेन वे भाव भावश्वाभावसंभवः || ३०६ ॥| 
परिकल्पितं समाश्रित्न परतत्र प्रल॒म्यते । 
निमित्तनामसंबन्धाजायते परिकशल्पितम || ३ ०७ ॥ 
अल्न्तं चाप्यनिष्पन्न॑ कल्पितेन परोद्धवम | 

तदा ग्रज्ञायते शुद्ध: खभावः पारमार्थिकः ॥ ३०८॥ 
परिकल्पितं दशविधं परतन्ने च षड़िधम्‌ | 

तथता च ग्रह्मात्मगतिमतो नास्ति विशेषणम्‌ || ३०९ || 
पश्च धमो भवेत्तल खभावा हि त्रयस्तथा । 
एतद्विमावयन्‌ योगी तथतां नातिवतते ॥ ३१० ॥ 
नक्षत्रमेघसंस्थानं सोमभास्करसंनिभम्‌ । 

चित्त संदृश्यते न॒णां इश्याभं वासनोदितम्‌ ॥ ३११॥ 
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लड्जावतारखूत्रम । [ १०.३१२- 


भूतालब्धातका होते न लक्ष्य न च छक्षणम्‌ | 

सब भूतमया भूता यदि रूप॑ हि भोतिकम्‌ ॥ २१२॥ 
असंभूता महाभूता नास्ति भमूतेषु मौतिकम । 

कारणं हि महामूताः कार्य भूसलिछादयः ॥ ३१३ ॥ 
दव्यप्रज्ञप्तिरूप च मायाजातिकृृतं तथा । 

खप्तगन्धवेरूपं च मृगतृष्णा च पदश्चमम्‌ || ३१४ ॥ 
इच्छन्तिक पद्चविध॑ गोत्राः पन्च तथा भवेत | 

पच्च यानान्ययानं च निवोणं षद्धिधं भवेत्‌ ॥ ३१५॥ 
स्कन्धमेदा श्रतुविशद्वूपं चाष्टविध॑ भवेत्‌ । 

बुद्धा भवेच्तार्वशद्विविधाश्व जिनौरसाः | ३१६॥ 
अशेत्तरं नयशतं श्रावकाश्व त्रयस्तथा । 

क्षेत्रमेक हि बुद्धानां बुद्धश्वेकस्तथा भबेत्‌ ॥ ३१७ ॥ 
विमुक्तयस्तथा तिम्नश्चित्तथारा चतुर्विधा । 

नेरात्म्यं षड्धियं मद्यं ज्ञेय चापि चतुर्विधम्‌ ॥ २१८ ॥ 
कारणैश्व विसंयुक्ते दृश्दोषविवर्जितम्‌ 
ग्रह्मात्मवेद्रमचल महायानमनुत्तरम्‌ ॥ ३१९॥ 

उत्पाद चाप्यनुपादमश्घा नवधा भवेत्‌ । 
एकानुप्रवेसमयं सिद्धान्तमेकमेव च || ३२० ॥ 
आरूप्यधालष्टविधं ध्यानमेदश्व॒ षड्िषः । 
प्रत्येकजिनपुत्राणां नियोणं सप्तवा भबेत्‌ ॥ ३२१ ॥ 
अध्वत्नय न चेवास्ति निद्यानित्यं च नास्ति वे । 

क्रिया कम फर्ल चेवब खप्तकाय तथा भवेत्‌ || ३२२॥ 
अन्ताबासंभवा बुद्धाः श्रावकाश्व जिनौरसा: । 

चित्त ऋायविसंयुक्ते मायाधर्मापम सदा || ३२३ ॥ 
गर्भश्चक्॑ तथा जातिरनैष्कम्यं तुषिताल्यम । 
सर्वेक्षेत्रगताश्चापि ऋयन्ते न व योनिजा; || ३२४ ॥ 
संक्रान्ति संचरं सत्तं देशना निरवेतिस्तथा । 

संबं क्षेत्रावबोधिश्व प्रत्ययग्रेरितो मवेत्‌ ॥ ३२५॥ 
छोका वनस्पतिद्वीपो नेरात्म्यतीयसंचरम्‌ । 

ध्यानं यानाल्यग्रात्तिरचिन्त्फलगोचरम्‌ ॥ ३२६॥ 
वन्द्रनक्षत्रगोत्राणि इृपगोत्रा सुराब्यम्‌ । 
यक्षंगन्धवेगोत्राणि कमेजा तृष्णसंभवा || ३२७ ॥ 
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अचिन्द्यपरिणामी च च्युतिवॉसनसंयुता । 

व्युच्छिनच्युत् भावेन क्रैशजाल निरुष्यते || ३२८॥ 

धनधान्यं सुवर्ण च क्षेत्रवस्तु विकर्प्यते । 

गबैडकाश्व दासा वे तथा हयगजादयः || ३२९ ॥ 

तत्पविद्धे न खप्तव्यं भूमिश्वापि न लेपयेत्‌ । 5 
सौवर्णराजतं पात्र कांसं ताम्रं न कारयेत्‌ ॥ ३३०॥ 

कम्बला नीलरक्ताश्व काषायो गोमयेन च | 

कदमेः फलपन्रैश्व शुक्कान योगी रजेत्सदा ॥ ३३१ ॥ 

शैलीक॑ मृन्मयं छोह शाहुं वे स्फटिकमयम्‌ | ४ ४08 
पात्राथ धारयेद्योगी परिप्रण च मागधम्‌ ॥ ३३२॥ | 
चतुरक्ुल भवेच्छब्न॑ कुब्जं वे वस्तुच्छेदनः । 

शिल्पविद्यां न शिक्षेत योगी योगपरायणः ॥ ३३३॥ 

क्रयविक्रयो न कतेव्यो योगिना योगिवाहिना । 

आरामिकैश्व करतव्यमेतद्धम वदाम्यहम्‌ ॥ ३३४ ॥ 

गुप्तेन्द्रियं तथाथैज्ञं सूत्रान्ते विनये तथा । [8 
गृहस्थैने च संसृष्ट योगिनं ते वदाम्यहम्‌ ॥ ३२१५॥ 

शन्यागोरे स्मशाने वा वृक्षमूले गुहासु वा। 

पलाले5म्यबकाशे च योगी वासं प्रकल्पयेत ॥ ३३६॥ 

त्रिवद्धप्राइतो निल्य॑ स्मशानाचत्रकुत्रचित्‌ । 

ब्रा संविधातब्यं यश्व दबात्युखागतम्‌ ॥ ३३७ ॥ 90 
युगमात्रानुसारी स्थात्पिण्डभक्षपरायणः । 

कुसुमेम्यो यथा श्रमरास्तथा पिण्डं समाचरेत्‌ ॥ ३३८ ॥ 

गणे च गणसंसृष्टे मिक्षुणीषु च यद्भवेत्‌ । 

तद्धि आजीवसंसृष्ट न तत्कस्पति योगिनाम ॥ ३३९ ॥ 


राजानो राजपृत्राश्च अमालाः श्रेष्ठिनस्तथा । 25 
पिण्डार्थ नोपदेशेित योगी योगपरायण; || ३४०॥ घर 309 
मृतसूतकुलानं च मित्रप्रीतिसमन्वितम्‌ | 


भिक्षुमिक्षुणिसंस्॒ट न तत्कल्पति योगिनाम॥ ३०१॥ 
विहोरे यत्र वे धूमः पच्यते विधिवत्सदा । 
उद्दिश्य यत्कृतं चापि न तत्कव्पति योगिनाम्‌ ॥ २३४२ ॥ 30 
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लक्कावतारसूतअम्‌ । [ १०.३४! 


उत्पादभड्जनिमुक्त सदसपक्षवार्जितम्‌ । 
लक्ष्यलक्षणसंयुक्ते योगी छोक विभावयेत्‌ ॥ ३०३॥ 
समाधिबल्संयुक्तमभिज्ैवेशितैश्व वे । 

नचिरात्तु भवेद्योगी यबुत्पादं न कल्पयेत्‌ ॥ ३४४ ॥ 
अणुकाबप्रधानेभ्यः कारणेभ्यो न कल्पयेत्‌ । 
हेतुप्रत्ययसंभूत योगी छोके न कल्पयेत्‌॥ ३४५॥ 
खकल्पकल्पितं लछोक॑ चित्र वे वासनोदितम्‌ । 
प्रतिपस्येत्सदा योगी मायाखप्रोपम भवम्‌ ॥ ३२४६॥ 
अपवादसमारोपवर्जितं दशेनं सदा । 

देहभोगग्रतिष्ठाम॑ त्रिभवं न विकर्पयेत ॥ ३४७ ॥ 
कृतभक्तपिण्डो निश्चितमृजु संस्थाप्य वे तनुम्‌। 
बुद्धांश्व बोधिसत्त्वांश्व नमस्कृत्य पुनः पुनः ॥ ३०४८ ॥ 
विनयात्सत्रयुक्तिम्यां तत्त्व॑ संहृत्य योगवित्‌ । 
पश्चधर्मखचित्तं च नेरात्म्य च विभावयत्‌ ॥ ३४९॥ 
प्रत्यात्मघर्मताशुद्धा भूमयो बुद्धभूमि च । 
एतद्विभावयेद्योगी महापकेडमिषिच्यते || ३५० ॥ 
विश्राम्य गतयः सवा भवादुद्वेगमानसः । 

योगानारभति चित्रां गत्वा शिवपथी शुभाम ॥ ३५१ ॥ 
सोमभास्करसंस्थानं पद्मपत्रांशुसप्रमम्‌ । 
गगनाम्िचित्रस॒द्श योगी पुञ्ञान्‌ प्रपश्यते ॥ ३५२ ॥ 
निमित्तानि च चित्राणि तीथ्येमा्ग नयन्ति ते । 
श्रावकत्वे निपाह्मन्ति प्रत्मेकजिनगोचरे ॥ ३५३॥ 
विधूय स्वाण्येतानि निराभासों यदा भवेत्‌ । 

तदा बुद्धकरादिल्याः सर्वेक्षेत्रममागताः । 

शिरो हि तस्य माजन्ति निमित्त तथतानुगा: ॥ ३५४ ॥ 
अस्लनाकारतो भावः शाश्रतोच्छेदवर्जितः । 
सदसत्पक्षविगता; करपयिष्यन्ति मध्यमम्‌ || ३२५० || 
अहवेतुवादे कल्प्यन्ते भद्देतच्छेददरीनम्‌ । 
बाह्ममावापरिज्ञानानाशयिष्यन्ति मध्यमम्‌ ॥ ३५६ ॥ 
भावग्राहं न मोक्ष्यन्ते मा भूदुच्छेदद्शनम्‌। 
समारोपापवादेन देशयिष्यन्ति मध्यमम्‌ ॥| ३२५७॥ 


.._॥ पर मोक्षते, 


“१०,२७२ | 


१० सगाथकम । 


. चित्तमात्रावबोधेन बाह्मभावा व्युदाश्रया । 


विनिवृत्तिविंकल्पस्य ग्रतिपत्‌ सैव मध्यमा | ३५८ ॥ 
चित्तमात्र न इृश्यन्ति दृश्याभावान्न जायते । 
प्रतिपन्मध्यमा चेषा मया चान्यैश्व देशिता || ३५५० || 
उत्पाद चाप्यनुत्पादं भावाभावश्च शून्यता । 
ने:खभाव्यं च भावानां दयमेतन्न कल्पयेत्‌ || ३६० || 
विकल्पवृत्त्या भावो न मोक्ष कल्पेन्ति बालिशा: | 

न चित्तवृत्त्ससंबोधाइयग्राहः प्रहीयते || ३६१ ॥ 
खचित्तद्वश्यसंबोधादइयग्राहः ग्रहीयते । 

प्रहार हि परिज्षानं विकरुष्यस्याविनाशकम || ३६२ ॥ 
चित्तदश्यपरिज्ञानादिकलपो न प्रवतते । 
अप्रवृत्तिविकल्पस्य तथता चित्तवर्जिता ॥ ३६३ ॥ 
तीथ्येदोषविनिममुक्ता प्रवृत्तियेदि दृश्यते । 

सा विद्ड्धिभवेड्डाह्मा निवृत्तिश्चाविनाशतः ॥ ३६४ | 
अस्यावबोधाहुद्धत्व॑ मया बुद्धैश्व देशितम्‌ । 

अन्यथा कर्प्यमानं हि तीथ्यवादः प्रसज्यते || ३६५ ॥ 


' अजाः प्रसूतजन्मा वे अच्युताश्व च्यवन्ति च | 


युगपञ्जलचन्द्राभा इश्यन्ते क्षेत्रकोटिषु ॥ ३६६ ॥ 
एकधा बहुधा भूत्वा वर्षन्ति च ज्वलन्ति वे । 

चित्ते चिन्तमया मूत्वा चित्तमात्रं वदन्ति ते ॥ ३६७॥ 
चित्तेषु चित्तमात्रं च अचित्ता चित्तसंभवा । 
विचित्ररूपसंस्थान श्वित्तमात्रे गतिंगताः ॥ ३६८ ॥ 
मौनीन्देः श्रावकै रूपै: प्रतेकजिनसाइशीः । 

अन्येश्व विविधे रूपेश्चित्तमात्र वदन्ति ते || ३६९ || 
आरुप्यरूपं ह्यारूपैनारकाणां च नारकम्‌ । 

रूप दर्येन्ति सच्तानां चित्तमात्रस्य कारणम || ३७० ॥ 
मायोपम समार्थि च काय्य चापि मनोमयम्‌ । 

दश भूमीश्व वशिताः परावृत्ता छभन्ति ते ॥ ३७१ ॥ 
खविकल्पविपयोसेः प्रपश्चस्पन्दितैश्व वे | 

इृष्टश्रुतमतज्ञाते बाला बध्यन्ति संज्ञया ॥ ३७२॥ 
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लड्कावतारसूत्रम । [ १०,३७३- 


निमित्तं परतन्न हि यन्नाम तत्र कस्पितम | 
परिकल्पितनिमित्तं पारतब्याग्रवर्तते || ३७३ ॥ 

बुद्धा विवेच्यमानं हि न तन्न नापि कल्पितम्‌। 
निष्पन्नो नास्ति वे भावः कर्थ बुह्ला प्रकरप्पते || ३७४ ॥ 
निष्पन्नो विद्यत भावों भावाभावविवर्जितः । 
भावाभावविनिमुक्तो दो खभावों कथ॑ भवेत्‌ ॥ ३७५ ॥ 
परिकल्पिते खभावे च खभावों ढ्रौ प्रतिष्ठितो । 

कल्पितं दृश्यते चित्र विशुद्धमायगोचरम || ३७६ ॥ 
कल्पितं हि विचित्रा्ं परतच्रे विकरुप्पते । 

अन्यथा कब्प्पमानं हि तीथ्येबादं समाश्रयेत्‌ ॥ ३७७॥ 
कल्पना कसपनेत्युक्तं दशनाद्वेतुसंभवम । 
विकल्पद्दयनिमुक्तं निष्पत्न॑ स्थात्तदेव हि ॥ ३७८ ॥ 
क्षेत्रे बुद्धाश्व निमोणा एक यान॑ त्रये तथा । 

न निवोणमहं सर्वे शून्या उत्पत्तिवर्जिता: ॥| ३७९ ॥| 
षटूत्रिंशदुद्धभेदाश् दश भेदा: पृथक्पृथक्‌ । 

सत्तानां चित्तसंताना एऐते क्षेत्राण्यमाजनम ॥ ३८० ॥ 
यथा हि कल्पितं भावं रूयायते चित्रदर्शनम्‌ 

न ह्यस्ति चित्रता तत्र बुद्धघम तथा जगत्‌ | ३८१॥ 
धर्मबुद्धों भवेहुद्ध: शेषा वै तस्य निर्मिताः । 

सत्तताः खबीजसंतानं पर्यन्ते बुद्धदशीनेः ॥ ३८२ ॥ 
भ्रान्तिनिमित्तसंबन्धादिकल्पः संप्रवर्तते । 

विकल्पा तथता नान्‍्या न निमित्ता विकल्पना ॥ ३८ ३ ॥ 


खाभाविकश्व संभोगो निर्मितं पश्चनिर्मितम्‌ । 

पटूत्रिशके बुद्धगर्ण बुद्ध: खाभाविको भवेत्‌ || ३८४ ॥ 
नीले रक्तेडय छवणे शह्ढे क्षीरे च शा्करे । 

कषाये: फल्पुष्पाणै: किरणा यथ भास्करे ॥ ३८५॥ 
न चान्ये न च नानन्ये तरंगा श्युदंघाविव । 


विज्ञनानि तथा सप्त चित्तेन सह संयुता ॥ ३८ ६॥ 
उदधेः परिणामोञ्सो तरंगाणां विचित्रता। 
आढयं हि तथा चित्र विज्ञानारुय प्रवतते ॥ ३८७ || 
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१० सगाथकम | 


चित्त मनश्व विज्ञानं छक्षणार्थ प्रकर्ष्यते । 
अमिन्नलक्षणान्यश्टे न च छक्ष्यं न छक्षणम्‌ | ३८८॥ 
उदधेश्व तरंगाणां यथा नास्ति विशेषणम | 

विज्ञानानां तथा चित्ते परिणामों न लभ्यते || ३८९ ॥ 
चित्तेन चीयते कमे मनसा च विचीयते | 

विज्ञानेन विजानाति दृश्यं कल्पेति पश्चमिः || ३९० | 
नीलरक्तप्रकार हि विज्ञानं रुयायते नृणाम्‌ | 
तरंगचित्तसाधम्य बद कस्मान्महामुने ॥ ३९१ ॥ 
नीलरक्तग्रकारं हि तरंगेषु न विद्यते । 

वृत्तिश् वण्येते चित्ते छक्षणार्थ हि बालिशा: || ३९२ | 
न तस्य विद्यते वृत्ति: खचित्तं ग्राह्मवर्जितम । 

ग्राह्म सति हि वे ग्राहस्तंरेः सह साध्यते ॥ ३९३ || 
देहभोगग्रतिष्ठानं विज्ञानं ख्यायते नृणाम्‌। 

तेनास्थ दृश्यते वृत्तिस्तरंगेः सहसाइशा | ३९४ | 
उदधिस्तरंगभावेन नृत्यमानो विभाव्यते । 


आल्यस्य तथा बृत्तिः कस्माहुह्या न गह्मयते ॥ २९५॥ , 


बालानां बुद्धिविकल्यादाल्य॑ ह्युदधेयथा । 
तरंगवृत्तिसाधम्यों द्शन्तेनोपनीयते ॥ ३९६ ॥ 

उदेति भास्करो यद्ल्‍त्समं हीनोत्तमे जने | 

तथा ले लोकग्रद्योत तत्त्वं देशसि बालिशान्‌ ॥ ३९७॥ 
कृत्वा धर्मेष्ववस्थानं कस्मात्तत्व॑ न भाषसे । 

भाषसे यदि तत्त्व वे तत्त॑ चित्ते न वि्ते ॥ ३९८ ॥ 
उदघेयथा तरंगाणि दर्पणे खुपिने यथा । 

इश्यन्ते युगपत्काले तथा चित्त खगोचरे । 
बैकल्याद्विषयाणां हि ऋमबृत्त्या ग्रवतते ॥ ३९९॥ 
विज्ञानेन विजानाति मनसा मन्यते पुनः | 

पच्चानां ख्यायते दृश्यं क्रो नास्ति समाहिते || 9०० ॥ 
चित्राचार्यो यथा कश्चिच्रित्रान्तेवासिकोडपि वा । 

चित्रार्थ नामयेद्रड़े देशनापि तथा मम ॥ ४०१ व 


र्ले न विद्यते चित्र न कुब्ये न च भाजने । 
सत्तानां कषेणाथाय रब्लैश्वित्रं विकरप्पते || 8०२॥ 
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लड्डावतारखूत्रम | [ १०,४०३- 


देशनाव्यभिचारी च तत्व॑ ह्यक्षवर्जितम्‌ | 

कृत्वा धर्म व्यवस्थानं तत्त्वं देशेमि योगिनाम्‌ ॥ ४०३ ॥ 
तच्ं ग्रह्यात्मगतिक कर्प्यकल्पनवर्जितम्‌ । 

देशेमि जिनपुत्राणां बालानां देशनान्यथा ॥ ४०४ ॥ 
विचित्रा हि यथा माया इश्यते न च विद्यते । 

देशना हि तथा चित्रा: इृश्यतेडव्यमिचारिणी || 8 ०५॥ 
देशना हि यदन्यस्य तदन्यस्याप्यदेशना । 

आठुरे भातुरे यद्दड्धिषख्व॒व्यं प्रयच्छति । 

बुद्धा हि तदत्सत्त्तानां चित्तमात्र बदन्ति ते ॥ ४००६॥ 
बाह्यवासनबीजेन विकल्पः संग्रवर्तते । 

तन्नं हि येन गृह्नाति यहुह्याति स कल्पितम ॥ 9 ०७॥ 
बाह्ममाल्म्बनं गृह्यं चित्त चाश्रित्य जायते । 

द्विधा प्रवतेते भ्रान्तिस्तृतीय॑ नास्ति कारणम्‌ ॥ ४०८ ॥ 
यस्माच्च जायते श्रान्तियेदाश्रित्ल च जायते | 
षड़्द्वादशाष्टादशक चित्तमेव वदाम्यहम्‌ || ४०९ ॥ 
खबीजमग्राद्मयसंबन्धादात्मग्राहः प्रह्यते । 
चित्तकल्पावतारेण धर्मग्राहः प्रहीयते || 9 १० ॥ 

यत्तु आल्यविज्ञानं तद्विज्ञानं प्रवरतते । 

आध्यात्मिक ह्यायतनं भवेद्वाह्म यदामया ॥ 9११॥ 
नक्षत्रकेशग्रहणं खप्नरूपं यथाबुघेः । 

संस्कृतासंस्कृतं नित्य करप्पते न च विच्यते || 9१२ ॥ 
गन्धवेनगरं माया मुगठुष्णाम्मसां यथा | 

असन्तो वा विद्वश्यन्ते परतन्रं तथा मबेत्‌ || ४१३॥ 
आत्मेन्द्रियोपचारं हि त्रिचित्ते देशयाम्यहम्‌ । 

चित्त मनश्व विज्ञानं खलक्षणविसंयुता || 9१४ ॥ 
चित्त मनश्व विज्ञान नेरात्म्यं स्थाइूय तथा | 

पश्च॒ धमोः खभावा हि बुद्धानां गोचरो ह्मयम्‌॥ ४१५॥ 
लक्षणेन भवेत्रीणी एके वासनहेतुकाः । 

रह हि यथाप्येक॑ कुब्ये चित्र विद्य्यते || 9१६ ॥ 
नेरात्म्यमद्दयं चित्त मनोविज्ञानमेव च । 

पशन्च॒ धमोः खभावा हि मम गोत्रे न सन्ति ते | 89१७ ॥ 
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१० सगाथकम । द ११५ 


चित्तलक्षणनिमुक्त विज्ञानमनवर्जितम्‌ । 

घधमखभावविरहं गोत्र ताथागत लभेत्‌ ॥ 9१८ ॥ 

कायेन वाचा मनसा न तत्र क्रियते शुभम ॥ 

गोत्र ताथागतं झुद्धं समुदाचारबर्जितम्‌ ॥ ४१९॥ 

अभिन्वेवशितिः झुद्धं समाधिबलमण्डितम्‌ । ह 
काय॑ मनोमय चित्त गोत्र ताथागतं शुभम्‌ || 9२० ॥ 

प्रत्यामवर्य ह्मम्ं हेतुलक्षणवजितम | 

अष्टमी बुद्धभूमिश्व गोत्र ताथागत॑ मबेत्‌ ॥ ४२१ ॥ 

दूरंगगा साधुमती धमंमेघा तथागती । 

एतद्धि गोज्ने बुद्धानां शेषा यानद्वयावह्ा ॥ ४२२ ॥ 0 
सत्तसंतानभेदेन लक्षणाथ च बालिशाम्‌ । 

देश्यन्ते भूमयः सप्त बुद्धेश्चित्तवशं गताः ॥ ४२३ ॥ 

वाक्कायचित्तदोष्ठुल्यं सप्तम्यां न प्रवर्ततें । 

अष्म्यां ह्याश्रयस्तस्य खप्तीघसमसाइशः ॥ 9२४ ॥ 

भूम्यष्टम्यां च पश्चम्यां शिर्पविद्याकलआागमम्‌ । हट - 
कुवेन्ति जिनपुत्रा वे नृपत्व॑ च भवालये || ४२५॥ 

उत्पादमथ नोत्पादं शून्याशून्यं न कल्पयेत्‌ । 

खभावमखभावल्व॑ चित्तमात्रे न वियते ॥ ४२६ | 

इद_ तथ्यमिद तथ्यमिद मिथ्या विकर्पयेत्‌ । 

प्रद्मेकश्रावकाणां च देशना न जिनौरसाम || 9२७॥ 20 
सच्चासच् सतो नेव क्षणिकं लक्षणं न वे । 

प्रज्ञप्तिद॒व्यसनेव चित्तमात्रे न विद्त || 9२८ ॥ 

भावा विद्यन्ति संबृत्या परमार्थ न भावकाः । 

निःखभावेषु या अ्रान्तिस्तत्सव्य॑ संबृतिभवेत्‌ | 9२९ ॥ 

असत्सु सर्वेधर्मषु प्रज्ञत्तिः क्रियते मया । 26 
अभिलापो व्यवहारश्व॒ बालानां तत्तवार्जेतः || 9३० ॥ 

अभिवापसंभवो भावों वियते ह्यथेगोचरः । 

अभिव्यपसंभवों भावों दृष्टा वै नास्ति विद्यते ॥ ४३१॥ 

कुड्याभावे यथा चित्र छायायां स्थाणुबजिते । 

आलय॑ तु तथा झछुद्धं तरंगे न विराजते || 9३२ ॥ 30 
नटवत्तिष्ठते चित्त मनो विदूषसाद्शम्‌। 

विज्ञानपशञ्चकेः साथ इश्यं कल्पति रड्बबत्‌ || 9३३ ॥ 
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लड्ावतारसूत्रम । [ १०,४३६ 


देशनाधमनिष्यन्दो यज्च निष्यन्दनिर्मितम | 

बुद्धा होते भवेत्पौराः शेषा निर्माणविग्नह्मा: | 9३४ ॥ 
दृश्यं न वि्यते चित्त चित्त इश्यात्परमुझते । 
देहभोगग्रतिष्ठानमाछ्यं झ्यायते तृणाम्‌ || 9३५ | 

चित्तं मनश्व विज्ञानं खभाव॑ धर्मपश्चकम । 

नेरात्म्यं द्वितयं झुद्ध प्रभाषन्त विनायकाः ॥ 9३६ || 
तार्किकाणामविषयं श्रावकाणां न चैव हि । 

य॑ देशयन्ति बै नाथा प्रद्यात्मगतिगोचरम्‌ || 9३७ ॥ 
दीषहखादिसंबद्धमन्योन्यतः ग्रवरतते | 

अस्तित्वसाधका नास्ति अस्ति नास्तिव्साधकम्‌ || 2३८ ॥ 
अणुशो विभज्य द्वव्य न वे रूप॑ विकस्पयेत । 
चित्तमात्रव्यवस्थान कुदृष्या न प्रसीदति ॥ 9३९॥ 

मा शून्‍्यतां विकस्पेथ माशून्यमिति वा पुनः । 

नास्व्यस्ति कल्पनेवेयं कर्प्यमथ न विद्यते || 899० ॥ 
गुणाणुद्रव्यसंघाते रूप॑ बालैविंकरुप्यते | 

एकेकमणुशो नास्ति अतोष्प्यथ न विद्यते | ४9४१ ॥ 
खचित्तं दृश्यसंस्थानं बहिधों ख्यायते नृणाम्‌। 

बाह्यं न विद्यते दृश्यमतोडप्यथ न विद्यत ॥ 9४२ ॥ 
चित्र॑ केशोण्डुके मायां खप्त गन्धवमेव च | 

अलातं मृगतृष्णा च असन्तं झु्यायते नृणाम.|| 9४३ ॥ 
निद्यानित्य॑ं तथैकत्मुभयं नोभयं तथा | 
अनादिदोषसंबद्धा बाला: कस्पेन्ति मोहिताः ॥ ४४४ ॥ 
यानव्यवस्था नेवास्ति यानमेक॑ वदाम्यहम्‌ । 

परिकषेणाथ बाढानां यानभेदं वदाम्यहम || ४७४५ ॥ 
विमुक्तयस्तथा तिस्नो धर्मनेरात्म्यमेव च । 
समताज्ञानक्लैशाख्या विमुकत्मा ते विवर्जिता: ॥ 9४६ ॥ 
यथा हि काष्टमुदघों तरंगै्विग्रवाह्मते । 

तथा च श्रावको मूहो लक्षणेन ग्रवाह्मयते || 9४७ ॥ 
निष्ठागतिने तत्तस्या न च भूयों निवर्तते । 

समाधिकायं संप्राप्य आ कस्पान प्रबुध्यते ॥ ४४८ ॥ 
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-१०.४६३ ] १० सगाथकम । १३७ 


वासनाह्विशसंबद्धा पयुत्यानेर्विसेयुता: । 

समाधिमदमत्तास्ते धाती तिष्ठन्त्यनाज़नवे || ४४९ ॥ 

यथा हि मत्तः पुरुषो मद्याभावाद्विबुध्यते । 

तथा ते बुद्धधमोखूय काय॑ ग्राप्यन्ति मामकम्‌ || 9५० ॥ 

पड्टमग्नो यथा हस्ती इतस्ततो न घावति | 5... 822 
समाधिमदममग्ना वै तथा तिष्ठन्ति श्रावकाः || ४५१ ॥ 

अधिष्ठानं नरेन्द्राणां प्रणिधानैरविशोधितम्‌ । 

अभिषेकसमाध्याबं प्रथमा दशमी च वे ॥| ४७५२ | 

आकाश शशझजझ़ुं च बन्ध्यायाः पुत्र एव च । 

असन्तश्चामिल्प्यन्ते तथा भावेषु करपना ॥ ४५७३ | 0 
वासनहितुक छोक॑ नासन्न सदसत्कचित्‌ । 

ये पश्यन्ति विमुच्यन्ते धर्मनैरात्म्यकोबिदा: ॥ ४०४ ॥ 

खभावकल्पित नाम परमावश्व ततन्नजः । 

निष्पन्न॑ तथतेत्युक्ते सूत्रे सूत्रे सदा मया || ४५५०॥ 

व्यज्ञन पदकायं च नाम चापि विशेषतः । 88 
बाला: सजन्ति दुर्मेधा यथा पद्ले महागजाः || ४५६॥ 

देवयान॑ ब्रह्मयानं श्रावकीयं तथैव च | 

ताथागत॑ च प्रत्येक॑ यानान्येतान्‌ वदाम्यहम्‌ || 9५७ ॥ 

यानानां नास्ति वे निष्ठा यावच्ित्तं ग्रवर्तते । 


चित्ते तु वे पराइत्ते न यान॑ न च यायिन: ॥ ४५८ ॥ 90 
चित्त बिकल्पो विज्ञप्तिमनो विज्ञानमेव च | 
आलयं त्रिभवश्वेष्ठ एते चित्तस्य पयेयाः॥ ४५९ ॥ पर 323 


आयुरुष्माथ विज्ञानमालयो जीवितेन्द्रियम्‌ । 

मनश्चव मनविज्ञानं विकल्पस्य विशेषणम्‌ || 9६० || 

चित्तेन धायेते कायो मनो मन्यति वै सदा । ५5 
विज्ञानं चित्तविषयं विज्ञानेः सह छिन्दति ॥ ४६१ ॥ 

तृष्णा हि माता इत्युक्ता अविद्या च तथा पिता । 

विषयावबोधाबिज्ञानं बुद्ध इत्युपदिश्यत ॥ ४६२ ॥ 

अहंन्तो हछनुशया: स्कन्धाः संघः स्कन्धकपन्चकः । 

निरन्तरान्तरच्छेदात्कम ह्यानन्तरं भवेत्‌ ॥ 9६३ ॥ 30 
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लड्लावतारखूत्रम । [ १०,४६४- 


नेरात्म्यस्य द्यं क्रेशास्तयैवावरणद्वयम्‌ । 
अचिन्त्यपरिणामिन्या श्युतेल भास्तथागता: ॥ 9६४ ॥ 
सिद्धान्तश्व नयश्वापि ग्रत्यातम्म॑ शासनं च वे । 

ये पश्यन्ति विभागज्ञा न ते तकंबशं गताः ॥ ०६५ ॥ 
न भावो विद्यते सत्यं यथा बाडैविंकर्प्यते । 

अभावेन तु वे मोक्ष कर्थ नेच्छन्ति तार्किकाः॥ ४६६ | 
उत्पादभट्डसंबद्ध संस्कृत प्रतिपश्यतः । 

इष्टिद्दयं प्रपुष्णन्ति न च जानन्ति प्रत्मययान्‌ | 9६७ ॥ 
एकमेव भवेत्सत्य॑ निवाणं मनवर्जितम | 
कदलीखप्नमायाभं लोक॑ परयेद्रिकल्पितम ॥ ४६८ ॥ 
रागो न विद्ते द्वेषो मोहश्वापि न पुद्ठलः । 

तृष्णाया ह्युदिताः स्कन्धा विद्यन्ते खप्तसाइशा: ॥ ४६९ ॥ 
यस्यां च रात्र्यां धिगमो यस्यां च परिनिज्वतः । 
एतस्मिन्नन्तरे नास्ति मया किंचित्यकाशितम्‌ | ४७० ॥ 
ग्रत्मात्मघमेस्थितितां संघाय कथितं मया । 

तैश्व बुद्धैमैया चेव न च किंचिद्विशेषितम ॥ 9७१ ॥ 
हृव्यवद्वियते ह्यात्मा स्कन्धा लक्षणवर्जिता: । 

स्कन्धा विद्यन्ति भावेन आत्मा तेषु न विद्रते ॥ 9७२ ॥ 
प्रतिपत्ति विभावन्तो क्ेशैमोनुषसंगमेः । 

मुच्यते स्दुःखेम्यः खचित्तं पश्यतो जगत्‌ ॥ 9७३ ॥ 
कारणेः प्रत्मयैश्वापि येषां छोकः प्रवतेते । 
चातुष्कोटिकया युक्तो न ते मन्नयकोविदा; || ४७४ ॥ 
सदसन्न जायते लछोको नासन्न सदसत्कचित्‌ । 

प्रत्ययेः कारणैश्वापि कथ॑ बालैविकरुप्यते | 9७५॥ 

न सन्नासन्न सदसब्दा छोकं प्रपश्यति । 

तदा ब्यावतेते चित्तं नैरात्म्यं चाधिगच्छति ॥ ४७६ ॥ 
अनुत्पन्नाः सवेभावा यस्मात्नत्नयसंभवा: । 

कार्य हि अल्ययाः सर्वे न कायोजायते भवः || 9७७ ॥ 
काय न जायते कार्य द्वित्वं कार्ये प्रसज्यते । 

न च्‌ द्वित्प्रसब्लेन कायोभावोपल्म्यते || ४७८ ॥ 
आलम्बालम्बविगतं यदा पश्यति संस्कृतम्‌ । 

निमित्तं चित्तमात्रं हि चित्तमात्रं वदाम्यहम्‌ ॥ ४७९ | 


-१०,४९७ ] 


१० सगाथकम । १३९ 


मात्राखभावसंस्थानं ग्रत्यगरैभाववर्जितम्‌ । 

निष्टठाभावपरं ब्रह्म एतां मात्रां वदाम्यहम्‌ || ४८० ॥ 

प्रज्ञप्तिसल्लतो द्यात्मा द्ृब्यः स हि न विय्वते । 

स्कन्धानां स्कन्घता तद्ग्नज्ञप्या न तु द्रव्यतः ॥ ४८१ ॥ 

चतुर्विधा वै समता लक्षणं हेतुभाजनम्‌ । ह 
नैरात्म्यसमता चैव चतुथों योगयोगिनाम्‌ | ४८२ ॥ 

व्यावृत्तिः सबदध्ीनां कल्प्यकल्पनवर्जिता । 

अनुपलम्भो छजातिश्व चित्तमात्र वदाम्यहम || ४७८३ ॥ 

न भाव नापि चाभाव भावाभावविवर्जितम्‌ । 

तथता चित्तनिमुक्ते चित्तमात्र वदाम्यहम || ४८४ ॥ 0 

तथता झून्यता कोटी निवाणं धमंधातुकम । ह 
काय॑ मनोमयं चित्त चित्तमात्रं वदाम्यहम्‌ || 9८५ ॥ पर 386 
विकल्पवासनाबद्ध विचित्र चित्तसंभवम्‌ । 

बहिधों जायते नृणां चित्तमात्रं हि ठौकिकम्‌ ॥ 2४८६ ॥ 

इश्ये न वियते बाह्य॑ं चित्तचित्र विद्ृवर्यते | 5 
देहमोगग्रतिष्ठाम॑ चित्तमात्र बदाम्यहम || 9८७ ॥ 

श्रावकाणां क्षयज्ञानं बुद्धानां जन्मसंभवम्‌ | 

प्रश्मेकजिनपुत्राणां असंछ्रेशाअवर्तते ॥ ४८८ ॥ 

बहिधों नास्ति वे रूपे खचित्त इृश्यते बहिः | 

अनवबोधात्खचित्तस्थ बाल्यः कस्पेन्ति संस्कृतम्‌ || ४८५९ ॥ 90 
बाह्ममथमजानाने: खचित्तचित्रदशनम । 

हेतुभिवायते मूढ्ेश्वातुष्फीटिकयोजितेः || ४९० ॥ 

न हेतवो न कोव्यो वै दृष्टान्तावयवानि च। 

खचित्तं हयथसंक्रान्त यदि जानन्ति पण्डिताः॥ 9४९१ ॥ 

विकस्पैने विकल्पेत यद्विकल्पितलक्षणम्‌ | 25 

कल्पितं च समाश्रित्न विकल्पः संप्रवतेते || 9०९२ ॥ 
अन्योन्याभिन्नसंबन्धादेकबवासनहेतुकाः । 

आगन्तुकलात्तद्योन चित्त जायते नृणाम ॥ ४९३ ॥ ष्र्श्श 
विकल्पं चित्तचेत्तार्थी त्रिभवे च ग्रतिष्ठिताः । 
यदथोमभाः ग्रवतेन्ते खभावकल्पितो हि सः ॥ ४९४ ॥ 
आभासबीजसंयोगाद्वादशायतनानि वै । 
आश्रयाठ्म्ब्यसंयोगा्मक्रिया वण्येते मया | 9९५० ॥ 
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लड्डावतारखतन्रम । [ १०,४९६- 


यथा हि दपेणे बिम्बं केशोण्डुस्तिमिरस्थ वा । 

तथा हि वासनेरछलन्न॑ चित्त पश्यन्ति बालिशा:॥ ४९६ ॥ 
खबिकल्पकल्पिते द्र्थ विकल्प: संग्रवतेते । 

अर्थों न विद्यते बाह्यो यथा तीर्थ्यैविकर्प्पते || 8९७ ॥ 
रजुं यथा ह्यजानानाः सर्प गृहन्ति बालिशाः । 
खचित्ताथेमजानाना ह्यथ कल्पेन्ति बाहिरम || ४९८ ॥ 
तथा हि रज्जुं रजुत्वे एकत्वान्यत्ववर्जितम्‌ । 

कि तु खचित्तदोषो<्यं येन रज्जुविकरुप्यते ॥| ४९९ ॥ 
न हि यो येन भावेन कर्प्यमानो न लक्ष्यते । 

न तन्नास्त्यवगन्तव्यं धमोणामेष घर्मता || ५०० ॥ 
अस्तित्वपृवके नास्ति अस्ति नास्तित्वपृवेकम्‌ । 

अतो नास्ति न गन्तव्यं अस्तित्व न च कर्पयेत्‌ ॥ ५०१ ॥ 
कश्पितं कर्प्यमानं हि यदिद न तदात्मकम । 

अनात्मक कथ॑ इृष्टा विकल्पः संग्रवतेते || ५०२ ॥ 

रूप रूपात्मना नास्ति तथा घटपठादयः | 

अविद्माने इश्ये तु विकव्पस्तन जायते || ५०३ ॥ 
विकत्पस्ते यदि श्रान्तावनादिमति संस्कृते | - 

भावानां भावता केन श्रामिता ब्रूहि मे मुने ॥ ५०४ ॥ 
भावानां भावता नास्ति चित्तमातन्नं च दृश्यते । 
अपर्यमानः खचित्तं विकव्पः संग्रवतेते || ५०५ || 
कल्पितं यदि बे नास्ति यथा कल्पति बालिशः | 

अन्यथा विद्यते चासीौ न च बुद््यावगम्यते || ५०६ ॥ 
आयांणां यदि वा सोडस्ति नासौ बाढैवबिंकल्पितः। 
आयोणामथ मिथ्यासी आयी बाल; सम॑ गताः || ५०७ ॥ 
आयाणां नास्ति वै भ्रान्तिय॑स्माच्ित्तं विशोधितम | 
अशुद्धचित्तसंताना बाला: कल्पेन्ति कल्पितम्‌ ॥ ५०८ || 
माता यथा हि पुत्रस्य आकाशात्फल्मानयेत्‌ | 

एतद्धि पुत्र मा ऋन्‍्द गृह्न चित्रमिदं फछम्‌ || ७५०९ || 


तथाहं सर्वेसत्तानां विचित्रैः कल्पितै: फछै: । 


प्रकोभ्य देशेमि नये सदसत्पक्षवर्जितम्‌ ॥ ५१०॥ 
अभूत्वा यस्थ वे भाव: प्रत्ययैने च संकुलः । 


. अजातपूबे तज़ातमबब्धात्मकममेव च ॥ ५११॥ 


-१०.प२६ ] १० सगाथकम | १७१ 


अल्ब्धात्मकं ह्यजातं च ग्रत्मययेने विना कचित्‌ । 

उत्पन्नमपि ते भावों प्ल्ययेने विना कचित ॥ ५१२॥ 

एवं समासतः पश्यन्‌ नासन सदसत्कचित्‌ | 

प्रद्ययेजायत भूतमविकरुप्यं हि पण्डितेः ॥ ५१३ ॥ 

एकल्वान्यत्वकथाः कुतीथ्यों: कुबन्ति बालिशाः । 8 
प्रद्ययेन च जानन्ति मायाखप्नोपमं जगत्‌ ॥ ५१४ ॥ 

अभिधानविषयं यान॑ महायानमनृतरम्‌ | 

अर्थ सुनीत॑ हि मया न च बुध्यन्ति बालिशा: | ५१५ | 

मार्त््र्य प्रणीतानि श्रावकैस्तीयकैस्तथा । 

व्यभिचरन्ति ते ह्यथे यस्मात्तकेण देशिताः ॥ ५१६ || 0 
लक्षण भाव संस्थानं नाम चेव चतुर्विधम्‌ । ' 
एतदाल्म्बनीकृत्य कल्पना संप्रवतेते || ५१७ ॥ 

एकधा बहुधा ये तु ब्रह्मकायबशंगताः । 

सोम॑भास्करयोभीवा ये नाशेन्ति न ते खुताः॥| ५१८ ॥ भर 890 
आर्यदर्शनसंपन्ना यथामूतगरतिंगताः । 76 
संज्ञाविवर्तकुशला विज्ञाने च परंगताः ॥ ५१९ ॥ 

एषा हि मुद्रा मुक्तानां पुत्राणां मम शासने | 

भावाभावविनिर्मुक्ता गद्मागतिविवर्जिता ॥ ५२० ॥ 

व्यावृत्ते रूपविज्ञाने यदि कम विनश्यति । 

निद्यानिद्य न प्राम्नोति संसारश्च न विद्ते ॥ ५२१ ॥ 30 
बिनिवृत्तिकाले प्रध्वस्त रूपं देशान्रिव्तते । 

नास्थस्तिदोषनिमुक्ते कम तिष्ठति आलये ॥ ५२२ ॥ 

प्रध्ंसि पतितं रूप॑ विज्ञानं च भवालये । 

रूपविज्ञानसंबद्ध न च कम विनश्यति ॥ ५२३ ॥ 

अथ ते: सह संबद्धं कम वे ध्वस्यते नृणाम्‌ । % 
घ्वस्ते तु कमसंबन्धे न संसृतिन निद्तिः ॥ ५२४ ॥ 

अथ घ्वस्तमपि तेः साथ संसारे यदि जायते । 

रूप॑ च तेन संबद्धमभिन्नवाद्भविष्यति || ५२५ ॥| 

नाभिन्न न च वे भिन्न॑ चित्त रूपं विकस्पनात । 

प्रध्यंसो नास्ति भावानां सदसत्पक्षवजेनात्‌ ॥ ५२६ ॥ 80 
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लक्कावतारखूत्रम । [ १०,५२७- 


कल्पितः परतन्रश्व अन्योन्याभिन्नलक्षणात्‌ । 

रूपे हनित्यता यद्वदन्योन्यजनकाश्व वे || ५२७ ॥ 
अन्योडनन्यविनिसुक्तः कल्पितो नावधायेते । 

नास्व्यस्ति कथ॑ भवति रूपे चानित्यता यथा ॥ ५२८ ॥ 
कश्पितेन सुद्ट्टेन परतन्नो न जायते | 

परतन्नेण दृष्टेन कल्पितस्तथता भवेत्‌ | ५२९ ॥ 
कहिपितं हि विनाशेते मम नेत्री विनश्यते । 
समारोपापवादं च कुबते मम शासने | ५३० ॥ 
एवंविधा यदा यस्मिन्‌ काले स्युधमंदूषकाः । 

सर्वे च ते छयसंकथ्या मम नेत्रीविनाशकाः || ५३१ ॥ 
अनाल्प्याश्व विद्वद्धिर्मिक्षुकाय च वर्जेयेत्‌ । 

कश्पितं यत्र नाशेन्ति समारोपापवादिनः ॥ ५३२ ॥ 
केशोण्डुकमायाभं खप्नगन्धवेसाइशम्‌ । 

मरीच्यामद्शकब्पो येषां नास्व्यस्तिदशनात ॥ ५३३॥ 
नासो शिक्षति बुद्दानां यस्‍्तेषां संग्रहे चरेत्‌ । 
दयान्तपतिता झेते अन्येषां च विनाशकाः ॥| ५३४ || 
विविक्त कल्पितं भाव ये तु पश्यन्ति योगिनः । 
भावाभावविनिमुक्त तेषां वे संग्रहे चरेत || ५३५ ॥ 
आकरा हि यथा लछोके सुवर्णमणिमुक्तिजा: । 
अकमेहेतुकाश्चित्रा उपजीब्याश्व बाल्शाम्‌ ॥ ५३६ ॥ 
तथा हि सक्तगोत्राणि चित्रा वे कर्मवर्जिता । 
इश्याभावान्न कमोस्ति न च बे कमेजा गतिः || ५३७ ॥ 
भावानां भावता नास्ति यथा ल्वार्येविभाव्यते । 

कि तु विच्चन्ति वै भावा यथा बालेविकल्पिताः ॥ ५३८ ॥ 
यदि भावा व विद्यन्ते यथा बालेविंकल्पिताः | 

असत्ठु सक्तभावेषु संक्ेशो नास्ति कस्यचित्‌ ॥ ५३९॥ 
भाववैचित्यसंक्षेशात्संसारं इन्द्रियोपगः । 
अज्ञानतृष्णासंबद्धः प्रवतेते शरीरिणाम || ५७० ॥ 

येषां तु भावों वे नास्ति यथा बालेविंकल्पितः । 

तेषां न विद्यते वृत्तिरिन्द्रियाणां न योगिनः | ५४१ ॥| 
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यदि भावा न विद्यन्ते भावसंसारहेतव: । 

अय॑ तेन भवेन्मोक्षो बालानां क्रियवर्जितः: ॥ ५७२ ॥ 

बालायाणां विशेषस्ते भावाभावात्कर्थ भवेत्‌ । 

आयोणां नास्ति वै भावों विमोक्षत्रयचारिणाम || ५४३ ॥ 

स्कन्धाश्व॒ पुद्रल्ा घमो: खसामान्या अल्क्षणा: । 5. ग 838 
प्रत्मयानीन्द्रियाश्वैव श्रावकाणां वदाम्यहम्‌ || ५४४ || 

अहेतुचित्तमात्र तु विभूति भूमयस्तथा । 

प्रद्यात्मतथतां शुद्धां देशयामि जिनोरसाम्‌ || ५४५ || 

भविष्यन्त्यनागते काले! मम शासनदूषकाः । 

काषायवासोवसनाः सदसत्कायवादिनः ॥ ५४६ ॥ 0 
असन्‍्तः ग्रत्मययेभावा विचनन्ते ह्यायंगोचरम्‌ । 

कल्पितो नास्ति वै भावः कल्पयिष्यन्ति तार्किका; ॥ ५४७॥ 
भविष्यन्तयनागते काले कणभुग्बालजातिका: । 

असत्कायवाददुददश्या जनतां नाशयन्ति च || ५४८ ॥ 

अणुभ्यो जगदुत्पन्नमणवश्चाप्यहेतुका: । ]5 
नव द्रव्याणि निदह्मानि कुदष्या देशयिष्यति || ५४९ || 

द्व्येरारम्यते द्वव्यं गुणैश्वेव गुणास्तथा । 

भावानां भावतामन्यां सतीं वै नाशयिष्यति || ५७०० ॥ 

आदिमान्‌ हि भवेछोको यद्यभूत्वा प्रवतेते । 

प्रूवों च कोटिनैंवास्ति संसारस्य वदाम्यहम्‌ ॥ ७०१ ॥ 20 
त्रिभवः सवसंख्यातं यद्यभूत्वा प्रवतते । 

श्वानोष्टखरशज्ञणामुत्पत्ति : स्थान्न संशय: || ५०२ ॥| 

यद्यभूत्वा भवेज्वक्षू रूपं विज्ञानमेव च | 

कटमुकुठपटाबानां म्रष्पिण्डात्संभवो मबेत्‌ || ५०३ || 

पटैश्व वे कटो नास्ति पटो वै वीरणैस्तथा । 25 
एक एकत्रा संभूतः प्रत्ययेः कि न जायते || ५०४ ॥ 

तज्जीबं तच्छरीरं॑ च यघ्चाभूत्वा प्रवतेते । 

परवादा ह्यमी सर्वे मया च समुदाह्वता: | ५०५ || 

उच्चाये प्र्॒वपक्षं च मतिस्तेषां निवार्यते | 

निवाये तु मतिस्तेषां खपक्ष॑ देशयाम्यहम्‌ ॥ ५५६ ॥ मा 
अतोथ तीयेवादानां कृतमुच्ारणं मया । 

मा में शिष्यगणों मृढ़ः सदसत्पक्षमाश्रयेत्‌ || ५७७ ॥ 
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लड्भावतारखूत्रम । [ १०.५५८-- 


प्रधानाजगदुत्पन्न कपिलाज्नेडपि दुमेतिः । 

शिष्येम्यः संप्रकाशेति गुणानां च विकारिता ॥ ५७५८ ॥ 
न भूतं नापि चामूत॑ प्रत्ययेने च प्रत्यया: । 
प्रत्मययानामसद्भावाद भूत॑ न ग्रवतेते || ५५९ ॥ 
सदसत्पक्षविगतों हेतुप्रत्ययवर्जितः । 

उत्पादभड्गरहितः खपक्षो लक्ष्यवर्जित: ॥ ५६० ॥ 
मायासप्रोपमं लोक हेतुग्रत्ययवर्जितम्‌ । 

अहेतुक॑ सदा पश्यन्‌ विकब्पो न प्रवतेते ॥| ५६१ ॥ 
गन्धवेमृगतृष्णाभं केशोण्डुकनि्ं सदा । 

सदसत्पक्षविगतं हेतुप्रत्ययवर्जितम्‌ | 

अहेतुरक मवं परयंश्रित्तधारा विशुध्यते ॥ ५६२ ॥ 
वस्तु न विद्यते पस्यंश्वित्तमात्र न विद्यते | 

अवस्तुकं कर चित्तं चित्तमात्र न युज्यते ॥ ५६३ ॥ 
वस्तुमालम्बनीकृत्य चित्त संजायते नृणाम्‌ । 

अहेतुकं कथ॑ चित्त चित्तमात्रं न युज्यते ॥ ५६४ ॥ 
तथता चित्तमात्रं च आयेबस्तुनयस्य तु। 

विद्यन्ते न च विद्यन्ते न ते मन्नयकोविदा: ॥ ५६५ ॥ 
ग्राह्मग्राहकभावेन यदि चित्तं ग्रवतेते । 

एतद्धि लोकिक चित्त चित्तमात्र न युज्यते || ५६६ ॥ 
देहभोगग्रतिष्ठाम खप्तवजायते यदि | 

द्विचित्तता प्रसज्येत न च चित्त द्विलक्षणम्‌ || ५६७ ॥ 
खधारं हि यथा खज्ल खाम्नं वे अक्ुलियेथा । 

न हिन्दते न स्पूशते तथा चित्त खदशने ॥ ५६८ ॥ 
न परंन च वे तन्न कल्पितं वस्तुमेव च | 

पश्च धमी द्विचित्त च निराभासे न सन्ति वै | ५६५९ ॥ 
उत्पादक च उत्पायं द्विविधं भावलक्षणम | 

उत्पादक हि संधाय नेःखभाव्यं वदाम्यहम || ५७० ॥ 
अथ वैचित्र्यसंस्थाने कल्पा च यदि जायते । 

आकाशे शशजझज्भे च अथोभासं भविष्यति ॥ ५७१ ॥ 
अथोभासं भवेच्चित्त तदथः स्थादकल्पितः । 

न च वै कल्पितो छथश्चित्तादन्योडमिल्प्यते ॥ ५७२ ॥ 
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अनादिमति संसारे अर्थों वै नास्ति कुत्रचित्‌ । 
अपुष्ट हि कर्थ चित्तमथोभासं प्रवतेते || ५७३ ॥ 
यद्यभावेन पुष्टि; स्वाच्छशशब्जेडपि तडूवेत । 
न चाभावेन वे पुश्ले विकत्पः संग्रवतते || ५७४ ॥ 
यथापि दानीं नेवास्ति तथा पूर्वेडपि नास्थसौ । 5 
अनर्थे अथेसंबद्ध कर्य चित्तं प्रवतते || ५७० || 
तथता शून्यता कोटिनिवाणं घर्मघातुकम । 
अनुत्पादश्व धमोणां खभावः पारमार्थिक; ५७६ ॥ 
नास्वस्तिपतिता बाला हेतुप्रत्ययकर्पनेः । 
अहेतुकमनुत्पन्न॑ भवं वे अप्रजानतः || ५७७ ॥॥ ]0 
चित्त रुयाति न दृश्योडस्ति विशेषोडनादिहेतुकः । 
अनादावपि नास्व्यर्थों विशेष: केन जायते || ७७८ || 
यद्यभावेन पुष्टि: स्थाइरिंदों घनवान्‌ भवेत्‌ । 
अथोभावे कर्थ चित्त जायते ब्रृहि में मुने ॥ ५७९ ॥ का 
अहेतुकमिदं सवे न चित्त न च गोचरः । 8 
न च वे पुष्यते चित्तं त्रिभवं क्रियवर्जितम्‌ ॥ ५८० ॥ 
उत्पादविनिवृत्त्य्थमनुत्पादगप्रसाघनम्‌ । 
अहेतुवादं देशेमि न च बालिविंभाव्यते । 
अनुत्पन्नभिदं सत्र न च भावा न सन्ति च || ५८१ ॥ 
गन्धर्वखप्तमायाख्या भावा वियन्द्यहेतुकाः । 20 
अनुत्पन्नान्‌ खभावांश्व शून्या: केन वदासि मे ॥ ५८२ ॥ 
समवायविनिमुक्तो यदा भावो न इश्यते । 
तदा झघून्यमनुत्पन्नमखभार्व वदाम्यहम्‌ ॥ ५८३ ॥ 
खप्तकेशोण्डुक॑ माया गन्धव मृगतृष्णिका । 
अह्देतुका पि इश्यन्ते तथा छोकविचित्रता || ५८४ ॥ 25 
समवायस्तयैवेको दृ्याभावान्न विद्यत । 
न तु तीर्थ्यदश्या प्रठयो समवायो न विब्त ॥ ५८५ ॥ 
विगृद्याहेतुवादेन अनुत्पादं प्रसाधयेव । 
अनुत्पादे: प्रसाध्यन्ते मम नेन्नी न नश्यति || ५८६ ॥ प्र 338 
अहेतुवादेर्देश्यन्ते तीथ्यानां जायते भयम्‌ | 80 
. कर केन कुतः कुत्र संभवोड्हेतुको मवेत्‌ || ५८७ ॥ 
लड्ढा, १९ 
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लड़ावतारखूत्रम । [ १०.५८८- 


नाहेतुकमहेतुत्व॑ं यदा पश्यन्ति पण्डिताः | 

तदा व्यावतंते इृश्भिज्रेत्पादानुवादिनी ॥| ५८८ ॥ 
किमभावो ह्यनुषाद उद्पादोत्पत्तिकक्षणम्‌ । 

अथ भावस्य नामेदं निरथ वा ब्रवीढि में | ५८९ ॥ 
न च भावों हाजुत्पादो न च प्रत्ययलक्षणम्‌ | 

न च भावस्य नामेदं न च नाम निरथेकम || ५९० ॥ 
यत्र श्रावकबुद्धानां तीथ्योनां च अगोचरः । 
सप्तमूमिगतानां च तदनुत्पादलक्षणम्‌ || ५९१ ॥| 
हेतुप्रत्ययव्यादत्ति कारणस्य निषेधनम्‌ । 
चित्तमात्रव्यवस्थानमनुत्पादं वदाम्यहम्‌ ॥ ७५०९२ ॥ 
अहेतुबृत्ति भावानां कब्प्यकब्पविवर्जिताम । 
सदसप्पक्षनिमुक्तमनुत्पादं वदाम्यहम्‌ | ५९३ ॥ 
चित्तद्वश्यविनिमुक्त खभावद्यवाजितम्‌ । 

आश्रयस्य परावृत्तिमनुत्पादं वदाम्यहम्‌ || ५९४७॥ 
न बाह्मभावं भावानां न च चित्तपरिग्रहम । 
स्वेदृष्टप्रह्मणं यत्तदजुत्पादछक्षणम्‌ ॥ ५९५ | 

एवं झून्याखभावाद्यान्‌ सर्वधर्मान्‌ विभावयेत्‌ । 

न जातु शून्यया शून्या कि लनुत्पादशून्यया ॥ ५९६ ॥ 
कल्पपः प्रत्मयानां हि ग्रवतते निवतते । 

कलापाच्च प्रथर्भूत॑ न जातं न निरुध्यते || ५९७ ॥ 
भावों न विच्यते हन्यः कलापाच्च प्रथक्‌ क्चित्‌। 
एकल्वेन प्रथक्वेन यथा तीथ्यर्विकरप्पते ॥ ५९८ || 
सदसन्न जायते भावों नासन्न सदसत्कचित्‌ । 

अन्यत्र हि कल्यपोड्य प्रवतते निव्तते || ५०९ ॥ 
संकेतमात्रमेवेदमन्योन्यापेक्षसंकला त्‌ । 

जन्यमर्थ न चैवास्ति प्रथक्प्रह्मयसंकलात्‌ ॥ ६०० ॥ 
जन्याभावों हनुत्पादः तीथ्यंदोषविवार्जितः । 

देशेमि संकलामात्रं न च बालेविभाव्यते ॥ ६०१॥ 
यस्य जन्यो हि भावोडस्ति संकलाया: प्रथक्‌ कचित्‌ । 
अहदेतुवादी विज्ञेयः संकलाया विनाशकः | ६०२ | 
प्रदीपद्॒व्यजातीनां व्यज्ञका संकला भवेत्‌ । 


_यरव भावों भवेत्कश्वित्संकछायाः प्रथतु कचित्‌ ॥ ६०३ ॥ 
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अखमभावो हानुतपन्नः प्रकृत्या गगनोपमः । धर 340 
संकलायाः प्रृथग्मूतो यो घमः कल्पितोडब॒ुधैः ॥ ६०४ ॥ 
अयमन्यमनुत्पयादमायांणां ग्राप्तिघमता । 

यश्व॒ तस्व अनुवाद तदनुकादक्षान्ति: स्थात्‌ ॥| ६०५ ॥ 

यदा सवमिमं लोक संकलामेव पश्यति । & 
संकलामान्रमेवेद॑ तदा चित्त समाध्यते || ६०६ ॥ 

अज्ञानतृष्णाकर्मादि संकलाध्यात्मिका भवेत्‌ । 

खजमृदण्डचक्रादि बीजभूतादि वाहिरम्‌ || ६०७ ॥ 

प्रतो यस्य वे भावः ग्रत्मययेजीयते कचित्‌ । 

ने संकल्ामात्रमेवेदं न ते युक्त्यागमे स्थिताः || ६०८ ॥ 0 
यदि जन्यो न भावो5स्ति स्थाहुड्िः कस्य प्रल्ययात्‌ । 

अन्योन्यप्रत्यया होते ते तेन प्रत्यया: स्मृताः ॥ ६०९ ॥ 
उष्णद्रवचलकठिना बालेघेमो विकल्पिताः । 

कलापोड्यं न धर्मोइस्ति अतो वे निःखभावता ॥ ६१० ॥ 

वैब्या यथातुखशालियाभेदं प्रकुबते । ]5 
न तु शात्रस्य भेदोउस्ति दोषभेदस्तु विद्यत ॥ ६११ ॥ 

तथाहं सतच्वसंताने क्ेशदोषेः सुदूषितिः । 

इन्द्रियाणां बल ज्ञाबा नय॑ देशेमि बालिशान्‌ ॥ ६१२ ॥ ष 24 
न छेशेन्द्रियभेदेन शासन भिद्यते मम | 

एकमेव भवेद्यानं मार्गमष्टाल्चिक शिवम्‌ ॥ ६१३ ॥ 20 
घटपठमुकुटविषाणहितुकशशबिषाणानास्तिलम्‌ । 

यद्वेतुसमुत्पन्नं स च नास्ति तेडबरगन्तव्यम्‌ || ६१४ ॥ 

अस्तिव्साधकं नास्ति नास्ति नास्ति न युज्यते । 

अस्तित्व॑ नास्व्यपेक्ष्य हि अन्योन्यापेक्षकारणम्‌ || ६१५ ॥ 

किंचिदा श्रिंत्य पुनः किंचित्ख्यायते यस्य वे मतम्‌ | 95 
अहेतुक यदाश्रित्य किंचिच्राहेतुक न तु ॥ ६१६ ॥ 

अथ तदन्यमाश्रित्य तदप्यन्यस्य ख्यायते । 

अनवस्था ग्रसज्येत किंचिच्र कि च नो भवेत्‌ ॥ ६१७ ॥ 

आश्रिक्म प्णकाष्टादीन यथा माया ग्रसज्यते । 

वस्तु तहत्समाश्रित्य वैचित्र्यं ख्यायते नृणाम ॥ ६१८॥ . 30 
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लक्भावतारसत्रम । [ १०.६१९- 


मायाजाले न पणानि न काष्ठ॑ न च शर्करा । 

मायेव दइश्यते बालेमायाकारेण चाश्रयम्‌ ॥ ६१९ ॥ 
तथा वस्तु समाश्रित्य यदि किचिद्विनश्यति । 

इश्यकाले द्वयं नास्ति कर्थ किंचिह्विकरुप्पते || ६२० ॥ 
विकल्पैरविंकल्पितं नास्ति विकव्पश्च न विद्यते । 

विकल्पे ह्यविद्यमाने तु न संसृतिन निबेतिः | ६२१ ॥ 
विकल्प ह्यविय्मानें तु विकव्पों न प्रवतेते । 

अग्रद्गात्ति क्थ चित्त चित्तमात्रं न युज्यते || ६२२ ॥ 
अनेकमतिमिन्नत्वाच्छासने नास्ति सारता । 

साराभावान्न मोक्षोडस्ति न च छोकविचित्रता ॥ ६२३ ॥ 
बाह्यं न विच्वते द॒इ्यं यथा बालेविंकरुप्पते । 
बिम्बवत्त्यायते चित्त वासनेश्रेमणीकृतम्‌ || ६२४० ॥ 
सवेभावा ह्नुत्पन्ना असत्सद्संभवाः: । 

चित्तमात्रमिदं सवे कव्पनाभिश्व वर्जितम ॥ ६२५ || 
बालेभौवाः समाख्याताः ग्रल्मययेन तु पण्डितेः । 
खभावचित्तनिमु्तश्चित्तमार्योपगं शिवम || ६२६ ॥ 
सांख्या वैशेषिका नम्मा विप्राः पाशुपतास्तथा । 
असत्सइष्टिपतिता विविक्ता्थविबर्जिता: || ६२७ ॥ 
निःखभावा हमनुत्पन्नाः शून्‍्या मायोपमामला: । 

कस्येते देशिता बुद्धैस्‍्व॒या च ग्रतिवर्णिताः ॥ ६२८ ॥ 
योगिनां झुद्धचित्तानां इष्टितकेविवर्जिताः । 

बुद्धा देशन्ति वै योगं मया च ग्रतिवर्णिताः || ६२९ || 
यदि चित्तमिदं सब करिलोकः ग्रतिष्ठितः । 
गमनागमनं केन इश्यते भूतले नृणाम्‌ || ६३० ॥ 
शकुनिरयथा गगने विकब्पेन समीरितः | 
अप्रतिष्ठमनारूम्ब्य॑ चरते भूतछे यथा ॥ ६३१ ॥ 

तथा हि देहिनः सर्वे विकस्पेन समीरिताः। 

खचित्ते चंक्रमन्ते ते गगने शकुनिय॑या ॥ ६३२ ॥ 
देहभोगग्रतिष्ठामं ब्रृहि चित्त प्रबतेते । 

आभा वृत्तिः कर्थ केन चित्तमात्नं वर्दोहि में ॥ ६३३ ॥ 
देहभोगग्रतिष्ठाश्व आभा वृत्तिश्व वासने: । 

संजायते अयुक्तानामाभा वृत्तिविकल्पनैः ॥ ६१४ ॥ 


“२०,६४९ ] 


१० सगाथकम। 


विषयो विकल्पितो भावश्वित्तं विषयसंभवम्‌ । 
दृश्यचित्तपरिज्ञानाद्विकल्पो न ग्रवतते ॥ ६३५ ॥ 

नाम नाम्नि विसंयुक्ते यदा परयति कल्पितम्‌ । 
बुद्धिबोद्धव्यरहितं संस्कृत मुच्यते तदा ॥ ६३६ ॥ 

एता बुद्धिभवेद्वोध्य॑ नाम नाम्नि विभावनम । 

ये ल्न्यथावबुध्यन्ते न ते बुद्धा न बोधकाः ॥ ६३७ ॥ 
पश्च धमोः खभावाश्व विज्ञानान्यष्ट एव च । 

दे नेरात्म्ये भवेत्कृत्तो महायानपरिग्रह: ॥ ६३८ ॥ 


' यदा बुद्धिश्व॒ बोद्धव्यं विविक्त पश्यते जगत्‌ । 


नास्ति नाम विकल्पश्च तदा नाभिग्रवतेते ॥ ६३९ ॥ 
क्रियाक्षरविकब्पानां निवृत्तिश्चित्तदशनात्‌ । 
अदरशनात्खचित्तस्थ विकल्पः संग्रवतते || ६४० | 
चत्वारो5रूपिणः स्कन्धाः संख्या तेषां न विद्यते | 
भूतेविलक्षण रूपं कथं रूपबहुलता॥ ६०१ ॥ 
लक्षणस्य परित्यागान्न भूत न च भौतिकम्‌ | 
अथान्यलक्षणे रूप॑ कस्मात्स्कन्बैन जायते | ६४२ ॥ 
विमुक्तायतनस्कन्धा यदा पर्यह्मलक्षणा: | 

तदा निवतेते चित्त धर्मनेरात्म्यद्शनात॥ ६४३ ॥ 
विषयेन्द्रियभेदेन विज्ञानं जायतेडष्टघा । 

लक्षणेन भवेन्नीणि निराभासे निवतते ॥ ६४४ ॥ 
आलये हि मनस्यात्मा आत्मीयं ज्ञानमेव च । 

ग्रवतेते दयग्राह्मत्परिज्ञानान्िवतेते | ६४० ॥ 
अन्यानन्यविनिमुक्ते यदा पश्यव्यसंचरम्‌। 


तदा द्व्य न कल्पन्ति आत्मा चात्मीयमेव च || ६४७६ ॥ 


अप्रवृत्तं न पुष्णाति न च विज्ञानकारणम्‌ | 
कार्यकारणनिमुक्ते निरुद्ध न प्रवतेते || ६४७ || 
विकत्पं चित्तमात्रं च छोक॑ केन वदाहि में । 
कारणैश्व विसंयुक्ते लक्ष्यलक्षणवर्जितम्‌ ॥ ६४८ ॥ 
खचित्तं दृश्यते चित्र याकारं विकल्पितम्‌। 
चित्तद्वश्यापरिज्ञानादन्य चित्ताथसंग्रहात्‌ ॥ ६४९ ॥ 
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लड्डावतारसत्षम । [ १०,६७०- 


नास्तित्वदृष्टिमंवति यदा बुद्धा न परयति । 

अस्तितं हि करथ्थ तस्य चित्तग्राह्मन्न जायते || ६५० ॥ 
विकल्पों न भावों नाभावों अतोडस्तित्व॑ न जायते । 
चित्तद््यपरिज्ञानाद्िकब्पो न प्रवतेते || ६५१ | 
अग्रवृत्ति विकस्पस्थ परावृत्ति निराश्रयः | 

निवाये पक्षांश्व्वारो यदि भावा सहेतुका: ॥ ६०२ ॥ 
संज्ञान्तरविशेषोड्य कृत॑ं केन न साधितः | 
अथापत्तिभ॑वेत्तेषां कारणाद्ा ग्रवतते || ६५३ || 
हेतुप्रत्ययसंयोगाव्कारणप्रतिषेघषतः । 

नित्यदोषो निवायेते अनिक्या यदि प्रत्यया: ॥ ६५४ ॥ 
न संभवो न विभवो अनिद्यत्राद्धि बालिशाम्‌ | 

न हि नश्यमानं किचिद्ने कारणल्वेन दृश्यते ॥ ६५८ || 
अद्ृष्ट हि कर्थ केन नानिव्यों जायते भवः | 

संग्रहै श्व दमेत्सस्वान्‌ शीलेन च वशीकरेत्‌ ॥ ६५६ ॥ 
प्रज्ञया नाशयेदूर्डि विमोक्षेश्व विवर्धयेत्‌ । 

लोकायतमिदं सब यत्तीर्थ्यर्देश्यते गषा || ६०७ ॥ 
कार्यकारणसद्ृ ध्या खसिद्धान्तं न विद्यते । 

अहमेक॑ खसिद्धान्तं कायकारणवर्जित:ः || ६०८ ॥ 
देशेमि शिष्यवर्गस्थ लोकायतविवर्जितः । 

चित्तमात्र॑ न इृश्योडस्ति द्विधा चित्तं विद्वश्यते | 
ग्राह्मग्राहकभावेन शाश्रतोच्छेदवर्जितम्‌ || ६७५५९ || 
यावद्वरतते चित्त तावक्लोकायतं भवेत्‌ । 
अग्रवृत्तिविकव्पस्थ खचित्तं पश्यतो जगत्‌ ॥ ६६० | 
आय॑ कायोमभिनिवृत्तिव्ययं कार्यस्य दर्शनम्‌ | 
आयब्ययपरिज्ञानादिकल्पो न प्रवतते ॥ ६६१ ॥ 
नितह्यमनित्य॑ कृतकमकृतक॑ परापरम | 

एवमायानि सवोणि ( तरू )>छोकायतनं भवेत्‌ ॥ ६६२ ॥ 
देवासुरमनुष्याश्र तिर्यक्प्रेतममाल्या: | 

गतयः षट्‌ समाख्याता यत्र जायन्ति देहिनः ॥ ६६३ ॥ 
हीनउत्कृष्टमध्येन कमेणा तेषु जायते । 

सरंक्ष्य कुशलान्‌ सवान्‌ विशेषो मोक्ष एव वा ॥ ६६४ ॥ 


“१०,६७९ ] 


१० संगाथकम | १्णर 


क्षणे क्षण त्वया यन्मरणं उपपत्ति च । 

देश्यते मिक्षुवगेस्य अभिग्रायं वदाहि में ॥ ६६८ ॥ 
रूपाडूपान्तरं यद्गच्ित्तं संगूब भज्यते । 

तस्मादेशेमि शिष्याणां क्षणजन्मपरंपराम्‌ ॥ ६६६ ॥ 
रूपे रूपे विकल्पस्य संभवो विभवस्तथा । 

विकलपो हि भवेज्न्तुर्विकस्पोडन्यो न बिबते ॥ ६६७ ॥ 
क्षण क्षणे यन्न युक्तमिदंग्रद्ययभाषितम्‌ | 
रूपग्राहविनिमुक्त न जन्म न च भज्यते ॥ ६६८ ॥ 
ग्रत्ययाः प्रत्ययोत्पन्ना अविद्यातयतादयः | 

धर्मद्रयेन बतेन्ते अद्दया तथता भवेत्‌ ॥ ६६९ ॥ 
प्रत्नयाः प्रत्ययोत्पन्ना यदि धमो विशेषिताः | 
निद्यादयों भवेत्काय कारणं प्रत्ययो भवेत्‌ ॥ ६७० ॥ 
निर्विशिष्ट॑ भवेत्तीय्य: का्येकारणसंग्रह्मत्‌ । 

वादस्तव च॒ बुद्धानां तस्मान्नायों महामुने ॥ ६७१ ॥ * 
शरीरे व्याममात्रे च छोक वे छोकसमुदयम्‌ । 
निरोधगामिनी ग्रतिपदेशयामि जिनौरसान्‌ ॥ ६७२ ॥ 
खभावत्रयग्राहेण ग्राह्मग्राहविद्श्यः | 

ठोक्यलोकोत्तरान्‌ धमोन्‌ विकल्पेन्ति प्रथग्जना:॥ ६७३ ॥ 
अतः खभावग्नहणं क्रिंयते प्रवेपक्षया । 

निवाराय तु इृष्टीनां खभावं॑ न विऋत्पयेत्‌ ॥ ६७४ ॥ 
छिद्रदोषान नियमो न वा चित्त प्रवतते । 
ग्रवृत्तिदयग्राहेण अद्बया तथता भवेत्‌ ॥ ६७५ ॥ 
अज्ञान तृष्णा कम च विज्ञानाद्या अयोनिजाः । 
अनव॒स्थाकृतकत्वं च न कृचा जायते भव: ॥ ६७६ ॥ 
चततुर्विधश्च प्रध्वंसो भावानां कथ्यतेडबुधे: । 
द्विधावृत्तेविकल्पस्थ भावाभावो न विद्यते । 
चातुष्कोटिकनिमुक्ते दशनद्वयवर्जितम्‌ ॥ ६७७ ॥ 
द्विधाइत्तिविकत्पः स्थाइड्टा नाभिग्रवतेते । 

अनुय्पन्नेषु भावेषु बुद्धेव्युत्थानभावतः ॥ ६७८ ॥ 
उत्पन्नेष्वपि भावेषु तत्कव्पल्वान्न कव्पयेत्‌ । 

युक्ति वदाहि में नाथ द्विवाइष्टिनिवारणात्‌ ॥ ६७९ ॥, 
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लड़गवतारखुत्रम्‌ । [ १०.६८०- 


यथाहमन्ये च सदा नास्व्यस्ति न विसंकरेत । 
तीयवबादअसंसशः श्रावकैजिनवर्जिता: । 
जिनामिसमयचयों च जिनपुत्राविनाशतः ॥ ६८० ॥ 
पिमोक्षहेत्वहेतुश्चाप्यनुत्पादिकलक्षण: । 
पर्यायर्मोहयन्ञेतां वजेनीयां सदा बुधे! ॥ ६८१ ॥ 
मेघाश्रकूटेन्द्रधनु:प्रकाशा 

मरीचिकेशोण्डुकमायतुल्या: । 
भावा हि सर्व खविकरपसंभवा- 

स्तीर्थ्यां विकल्पेन्ति जगव्खकारणैः ॥ ६८२ ॥ 
अनुत्पादश्व॒ तथता भूतकोठिश्व झून्यता । 
रूपस्य नामान्येतानि अभावं न विकव्पयेत्‌ ॥ ६८३ ॥ 
हस्तः करो यथा छोके इन्द्रः शक्रः पुरंदरः । 
तथा हि सर्वभावानामभाव॑ न विकरपयेत्‌ ॥ ६८४ ॥ 
रूपाच्च शून्यता नान्‍या अनुत्पादं तथैव च । 
न कल्पयेदनन्यल्वाइश्दोषः प्रसज्यते ॥ ६८५ ॥ 
संकल्पश्व विकस्पश्च वस्तुलक्षणसंग्रह्म तू । 
दीर्घडखादिमाण्डल्यं परिकत्पस्थ संग्रहत्‌ ॥ ६८६ ॥ 
संकल्पो हि भवेच्रित्तं परिकलपों मनस्तथा । 
विकव्पो मनविज्ञानं लक्ष्यलक्षणवर्जितम्‌ ॥ ६८७ ॥ 
यज्च तीथ्यैंरनुत्पादो यज्च मन्नयद्ृष्टिमिः । 
कबर्प्यते निर्विशिशेड्यं इश्िदोषः प्रसज्यते ॥ ६८८ ॥ 
प्रयोजनमनुत्पादमनुत्पादार्थमेव च । 
ये वे जानन्ति युत्तिज्ञास्तेडमिबुध्यन्ति मन्नयम्‌ || ६८५९ ॥ 
प्रयोजनं इश्सिंकोचमनुत्पादमनालयम्‌ | 
अथंद्वयपरिज्ञानादनुत्पादं वदाम्यहम्‌ | ६५९० ॥ 


_भावा विचन्लनुत्नन्ना न वा ब्रृहि महामुने । 


अहेतुवादोनुत्पादो प्रदृत्तिस्तीयदशनम्‌ ॥ ६९१ ॥ 
अहेतुवादो<जुत्पादो वैषम्यतीयदशनम्‌ । 
अस्तिनास्तिविनिमुक्त चित्तमात्रं वदाम्पहम्‌ ॥ ६९२ ॥ 
उत्पादमनुत्पाद वर्जयेद्ृश्हितुकम । 


. अहेतुबांदे5नुत्पादि उत्पादे कारणाश्रयः ॥ ६९३ ॥ 


“१०,७०७ |] १० सगाथकम | १५३ 


अनाभोगक्रिया नास्ति क्रिया चेदृश्िसिकरः । 

उपायग्रणिधानाबैईशिमिव वदाहि मे | 

असच्ात्सवेधर्माणां मण्डल जायते कथम || ६९४ || 

ग्राह्मग्राहकविसंयोगान्न प्रवृत्तिन निरवेतिः । 

भावाड्भावान्तरं दृष्टि चित्तं वे तत्समुत्यितम्‌ || ६९५॥ 5 
अनुत्पादश्व धर्मोणां कथमेतद्वदाहि मे । 

सत्ताश्वेन्नावबुध्यन्ते अत एतत्प्रकाइयते || ६९६ ॥ 

पूर्वोत्तरविरोध॑ च सब भाष्य महामुने । 

तीथेदोषविनिमुक्ते विषमाहेतुवानितम || ६९७॥ 

अप्रवृत्तिनिदृत्तिश्व ब्रूहि मे वादिनांवर । 00 
अस्तिनास्तिविनिमुक्त फल्हेत्वविनाशकम्‌ || ६९८॥ 

भूमिक्रमानुसंधिश्व ब्रृहि मे धर्मलक्षणम्‌ । 

द्यान्तपतितो छोको इष्टिमिव्यांकुलीकृत: || ६९९ || 

अनुत्पादा उत्पादाबेः शमहेतुन बुध्यते । 

मण्डल हि न में किचिन्न च देशेमि घर्मताम || ७०० ॥ 8 
दये सति हि दोषः स्थाइयं बुद्धैर्विशोधितम्‌ । 

शून्याश्र क्षणिका भावा निःखभावा छहाजातिकाः ॥ ७०१ ॥ 
कुदृष्टिवादसंछनेः कर्प्यन्त न तथागतेः । 

प्रवृत्ति च निद्वात्ति च विकल्पस्य वदाहि मे ॥ ७०२ ॥ 

यथा येन प्रकारेंण जायते विषयो मुखम्‌ | 20 
वर्णपुष्कलसंयोगाअपन्ले: समुदानितम्‌ || ७०३ ॥| 

रूप॑ दृष्टा बहिधों वे विकव्पः संग्रवतते । 

तस्यैव हि परिज्ञानाबथामूतार्थद्शनात्‌ । 

आयेगोत्रानुकूलं च चित्त नामिग्रवतेते || ७०४ ॥ 

ग्रल्माख्याय तु भूतानि भावोथत्तिन विद्यते । 8४ 
भूताकारं सदा चित्तमनुत्पन्नं विभावयेत्‌ ॥ ७०५ ॥ 

मा विकत्पं विकस्पेथ निर्विकर्पा हि पण्डिताः । 

विकलपं विकस्पयंस्तस्थ दृयमेव न निद्वेतिः ॥ ७०६ ॥ 

अनुत्पादग्रतिज्ञस्य माया च दृश्यते नयः | 

मायानिर्वतुसंभूतं हानिसिद्धान्तलक्षणम्‌ ॥| ७०७ ॥ 30 
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लड्भावतारस्त्रम । [ १०,७०८- 


बिम्बवदृइ्यते चित्तमनादिमतिभावितम्‌ । 

अथांकारं न चार्थोउस्ति यथाभूत॑ विभावयेत्‌ ॥ ७०८ ॥ 
यथा हि दर्पणे रूपमेकत्वान्यलवाजितम । 

इश्यते न च तन्नास्ति तथा चोत्पादलक्षणम्‌ || ७०९ ॥ 
गन्धर्व॑मायादि यथा हेतुप्रत्ययलक्षणा: । 

तथा हि सबभावानां संभवों न हसंभवः || ७१० ॥ 
विकल्पः पुरुषाकारो द्विधावृत्त्या ग्रवरतते । 
आत्मधर्मोपचारेश्व न च बालेविंभाव्यते | ७११ ॥ 
विपुलग्रतह्मयाधीन: श्रावकोडपि ह्यहैस्तथा । 

खबलाधीन जिनाधीन॑ पश्चमं श्रावक॑ नयेत्‌ ॥ ७१२ || 
कालान्तरं च ग्रध्वस्तं परमार्थुतरेतरम्‌ । 

चतुर्विधमनिद्यत्वं बाला: कस्पेन्यकोविदाः ॥ ७१३ ॥ 
द्यान्तपतिता बाला गुणाणुप्रकृतिकारणैः । 

मोक्षोपायं न जानन्ति सदसत्पक्षसंग्रहात्‌ ॥ ७१४ ॥ 
अह्लुल्यग्र॑ यथा बालैश्वन्द्रं गृहन्ति दुमेतिः । 

तथा हाक्षरसंसक्तास्तल्ं नावेन्ति मामकम्‌ ॥ ७१५ || 
विलक्षणानि भूतानि रूपभावग्रवतंका । 

भूतानां संनिवेशोड्य न मृतैमोतिक॑ कृतम ॥ ७१६ ॥ 
अग्निना दह्मयते रूपमब्धातु: क्ेदनाव्मकः । 

वायुना कीर्यते रूप॑ कथं मूतैः प्रवतते || ७१७ ॥ 
रूपं स्कन्धश्व विज्ञानं दृयमेतन्न पद्चकम । 

पर्योयमेदं स्कन्धानां शतघा देशयाम्यहम्‌ || ७१८ ॥ 
चित्तचेत्तस्य भेदेन वरतमानं प्रवतते । 

व्यतिभिन्नानि रूपाणि चित्तं रूपं॑ न मौतिकम ॥ ७१९ ॥ 
नीछावपेक्षणं श्रेतं श्रेत नीले हपेक्षणम । 
कारयकारणमुत्पाद्य शून्यता अस्ति नास्ति च ॥ ७२० ॥ 
साधन साधक साथ्यं शीतोष्णे लक्ष्यलक्षणम्‌ । 
एवमायानि सवोणि तार्क्किन प्रसाधिता: | ७२१ ॥ 
चित्त मनश्व पड़ान्यविज्ञानान्यात्मसंयुता । 
एकत्वान्यत्वरहिता आल्योअ<्य प्रवर्तते || ७२२ | 
सांख्या वेशेषिका नम्नास्ताकिका ईश्वरोदिताः । 


सदसत्पक्षपतिता बिविक्तार्थविवर्जिता: ॥ ७२३ || 
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संस्थानाकृतिविशेषों भूतानां नास्ति भौतिकम । 

तीथ्यों बदन्ति जन्म भूतानां मौतिकस्थ च || ७२४ ॥ 
अनुत्न्ना यतो येडन्ये तीथ्यां: कल्पन्ति कारणैः । 

न च बुध्यन्ति मोहेन सदसप्पक्षमाश्रिता; || ७२५ ॥| 
चित्तेन सह संयुक्त विसंयुक्ते मनादिभि:। 

विशुद्धलक्षणं सत्त्वं ज्ञानेन सह तिष्ठति || ७२६ ॥ 

कम यज्च भवेद्वपं स्कन्धविषयहेतुकाः। 

सत्ताश्व निरुपादाना आरूप्ये नावतिष्ठति || ७२७ ॥| 
नैरात्म्यं सैत्तवादितव॑ सत्ताभावा्रसज्यते । 

नेरात्म्यवादिनो च्छेदो विज्ञानस्थाप्यसंभवः || ७२८ || 
चत्वारः स्थितयस्तस्य रूपाभावात्कथं भवेत्‌ | 
अध्यात्मबाद्याभावादिज्ञानं न ग्रवतेते | ७२९ ॥ 
अन्तराभविकाः स्कन्धाः यवैवेच्छन्ति तार्किकाः । 
तथारूप्योपपन्नस्थ भवो5रूपो न चास्ति किम || ७३० || 
अप्रयक्नेन मोक्ष: स्पात्सत्तविज्ञानयोर्विना । 

तीथ्यवादो न संदेहो न च बुध्यन्ति तार्किकाः || ७३१ ॥ 
रूपं च विद्यते तत्र आरूप्ये नास्ति दशेनम | 

तदभावो न सिद्धान्तो न यानं न च यायिनम्‌ || ७३२ ॥ 
इन्द्रियेः सह्॒ संयुक्त विज्ञानं वासनोड्भवम | 

अंश्विषैकदेशं हि क्षण काछे न गृहन्ति || ७३३ ॥ 

न प्रवतेति यदा रूप॑ं इच्द्रिया न च इन्द्रिये: । 

अतो हि देशेति भगवान्‌ क्षणिका इन्द्रियादय; ॥ ७३४ ॥ 
अनिधोये कर रूप॑ विज्ञान संग्रवरत्सते । 

अग्रवृ्त कथ्थ ज्ञानं संसारं जनयिष्यति || ७३५ ॥ 
उप्पत्त्यनन्तरं भड्ं न देशेन्ति विनायकाः । 

नेरन्तय न भावानां विकव्पस्पन्दिते गतों ॥ ७३६ ॥ 
इन्द्रिया इन्द्रियाथाश्व मूढानां न तु पण्डिताः । 

बाल गृह्नन्ति नामेन आयो वे अधैकोविदा: || ७३७ ॥ 
षष्ठे हि निरुपादानः सोपादानों न गृह्यते । 

अनिर्धाय बदन्त्यायों अस्तिदोषैविवर्जिता:॥ ७३८ ॥ 
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लड्भावतारसूच्रम । [ १०,७३९-. 


शाश्रतोच्छेदभीताश्व तार्किका ज्ञानवर्जिताः । 
संस्कृतासंस्कृतात्मानं न विशेषन्ति बालिशा; || ७३५९ ॥ 
एकले वियते दानमन्यत्वे चापि वियते। 

चित्तेन सह चेकत्वमन्यत्वं वे मनादिभिः || ७४० ॥| 
निधायते यदा दान चित्तं चेत्ताभिशन्दितम । 
उपादानात्कथं तत्र एकत्वेनावधायते ॥ ७७१ ॥ 
सोपादानोपलब्धिश्व॒ कर्जन्मक्रियादिभिः । 
अग्निवत्साधयिष्यन्ति सब्शासद्शनेये: ॥ ७०२॥ 

यथा हि अग्नियुगपद्ल्यते दाह्यदाहको । 

सोपादानस्तथा द्यात्मा तार्किकेः कि न गृह्मते || ७४३ ॥ 
उत्पादाद्याप्यनुव्पादाबचित्त वे भाखरं सदा। 

दइृष्टान्त कि न कुबन्ति तार्किका आत्मसाधका; | ७४७४ ॥ 
विज्ञानगहरे मूढास्तारकिका नयव्जिता: । 

इतस्ततः ग्रधावन्ति आत्मवादचिकीषेया ॥ ७४५॥ 
ग्रद्मात्मगतिगम्यश्व आत्मा वे शुद्धिलक्षणम्‌ । 
गर्भस्तथागतस्थासी तार्किकाणामगोचरः || ७9६ ॥ 
उपादानउपादात्रोविंभागस्कन्धयोस्तथा । 

लक्षण यदि जानाति ज्ञानं संजायते नयम्‌ || ७४७ | 
आलय॑ गर्भसंस्थानं मतं तीथ्योनुवर्णितम । 

आत्मना सह संयुक्ते न च धमीः ग्रकीर्तिता: || ७४८ || 
एतेषां ग्रविभागेन विमोक्षः सत्यदशनम । 

भावानां दरस्येहेयानां छेशानां स्यादिशोधनम्‌ ॥ ७४९ ॥ 
प्रकृतिग्रभाखरं चित्त गर्भ ताथागत शुभम । 

उपादानं हि सच्तस्य अन्तानन्तविव्जितम || ७५० || 
कान्तियेथा खुवर्णस्य जातरूपं च शकेरम । 

परिकर्मेण पश्यन्ति स्त॑ स्कन्धाल्यैसतथा || ७५१ ॥ 

न पुद्ठछो न च स्कन्धा बुद्धो ज्ञानमनासत्रवम्‌ | 


सदाशान्ति विभावित्वा गच्छामि शरणं हाहम || ७५२ ॥ 


प्रकृतिप्रभाखरं चित्तमपक्केशैमनादिभिः । 

आत्मना सकह्द संयुक्ते देशेति बदतांवरः ॥ ७५३ ॥ 
प्रकृतिग्रभाखरं चित्त मनाबस्तस्य वे परः | 

तैराचितानि कर्माणि ग्रतः हिश्यन्ति ताबुमौ | ७५४ ॥ 
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आगन्तुकैरनाबै श्र क्ेशैरात्मा ग्रभाखरः | 

संक्चिश्यते उपेतश्व॒ वस्रवत्परिशुध्यते ॥ ७५५० || ऐप 359 
मलाभावाबथा वश्न॑ हेम॑ वा दोषवर्जितम्‌ । 

तिष्ठन्ति न च नश्यन्ते आत्मा दोषैस्तथा बिना ॥ ७०६ | 

वीणाशब्डेड्थ भेयों च माधुयेखरसंपदा । ह 
मृगयेद्यकोविदः कश्चित्तथा स्कन्घेषु पुद्छम्‌ | ७५७ ॥ 

निधयो मणयश्चापि पृथिव्यामुदक तथा । 

विय्माना न दृश्यन्ति तथा स्कथघेषु पुद्ठछम ॥ ७५८ ॥ 
चित्तचेत्तकलापांश्व खगुणां स्कन्धसंयुतां । 

अकोविदा न गृह्नन्ति तथा स्कन्धेषु पुद्लम || ७०९ ॥ १0 
यथा हि गर्भा गर्भिण्यां विद्यते न च इृश्यते । 

आत्मा हि तद्वत्स्कन्धेषु अयुक्तिज्ञो न पश्यति || ७६० ॥ 

औषधीनां यथा सारमम्रिं वा इन्धनैर्यथा । 

न परयन्ति अयुत्तिज्ञास्तथा स्कन्धेषु पुद्रछम || ७६१ ॥ 

अनिल्तां सबंभावेषु शून्यतां च यथाबुधाः । 8 
विद्यमानां न पर्यन्ति तथा स्कन्धेषु पुद्रल्म || ७६२ ॥ 

भूमयों वशिताभिज्ञा अभिषेक च उत्तरम्‌। 

समाधयो विशेषाश्व असत्यात्मनि नास्ति वै || ७६३ ॥ 

वैनाशिको यदा गत्वा ब्रूयायचस्ति देश्यताम्‌ । ४ 360 
स वक्तव्यों भवेद्विज्ञ। खविकद्पं प्रदशय ॥ ७६४ ॥ 20 
नैरात्म्यवादिनो5भाष्या भिक्षुकमाणि वर्जेय । 

बाधका बुद्धधमोणां सदसत्पक्षद्श्यः || ७६५८ ॥ 

तीयेदोषैविनिमुक्त' नेरात्म्ययनदाहकम्‌ । 

जाज्वल्त्यात्मवादोडय युगान्ताभ्निरवोत्यित: ॥ ७६६ ॥ 
खण्डेक्षुशकेरमध्वादिदितिलघ्ृतादिषु । 28 
खरसं विद्यते तेषु अनाखाद्ं न गृह्यते || ७9६७ ॥ 

पत्चघा गृह्ममाणश्र आत्मा स्कन्धसमुच्छुये । 

न च पश्यन्थ्विद्वांसो विद्वान्‌ इृझ्म विमुच्यते ॥ ७६८ ॥ 

विद्यादिभिश्व दृष्टन्तैश्वित्त नेवावधायेते । 

यत्र यस्मागदर्थ च समूहं नावधायेते ॥ ७६९ ॥ 80 
विलक्षणा हि वे धमाश्चित्तमेक न गृद्यते । 

अहेतुरपरवृत्तिश्व तार्किकाणां प्रसज्यते || ७७० ॥ 
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चित्तानुपश्यी च योगी चित्त चित्ते न पश्यति | 

पश्यको इश्यनिजोतो इृश्यं कि हेतुसंभवम || ७७१ ॥ 
कात्यायनस्थ गोत्रोडहं शुद्धावासाद्विनिःसतः । 

देशेमि धर्म सत्तानां निवाणपुरगामिनम्‌ ॥| ७७२ ॥ 
पौराणिकमिदं वत्मे अहं ते च तथागताः । 

त्रिमिः सहस्रे: सूआणां निवाणमद्यदेशयन्‌ ॥ ७७३ ॥ 
कामधातो तथारूप्ये न वे बुद्धों विबुध्यते । 
रूपघात्वकनिष्ठेषु वीतरागेषु बुध्यते || ७७४ ॥ 

न बन्धहेतुविषया हेतुर्विषयबन्धनम्‌ | 

ज्ञानबध्यानि छेशानि असिधाखतो हायम्‌ ॥ ७७५ ॥ 
असद्याव्मनि मायाद्या धमो नास्व्स्ति वे कथम्‌ | 
बालानां ख्याति तथता कथ नास्ति निरात्मिका ॥ ७७६ ॥ 
कृतकाकृतकत्वाद्धि नास्ति हेतुः प्रवतेकः । 

अनुत्पन्नमिदं सब न च बालेविभाव्यते ॥| ७७७ ॥ 
कारणानि अनुकन्ना कृतकाः प्रत्ययाश्र ते । 

द्वावप्येती न जनको कारणे: कर्प्यते कथम्‌ ॥ ७७८ ॥ 
प्राक्पश्चाबुगपन्चापि हेतुं वर्णन्ति तार्किका: । 
प्रकाशघटशिष्याबेभावानां जन्म कथ्यते || ७७९ ॥ 
नाभिसंस्कारिकिबुद्धा लक्षणैलेक्षणान्विता: । 
चक्रवर्तिगुणा होते नेते बुद्धप्रभाषिताः || ७८० ॥ 
बुद्धानां छक्षणं ज्ञानं दष्टिदोषैविंवर्जितम । 
ग्रत्मात्मदश्गितिक॑ सवेदोषविधातकम्‌ || ७८१ ॥| 
बधिरान्धकाणमूकानां वृद्धानां वैरबृत्तिनाम्‌ । 

बालानां च विशेषेण ब्रह्मचय न विद्यते || ७८२ ॥ 
आदवर्तन्यञनेर्दिव्येल्क्षणेश्रक्रवर्तिन: | 

व्यक्षितिः प्रत्॒जन्मेके न चान्ये च प्रवादिनः ॥ ७८३ ॥ 
व्यासः कणाद ऋषभः कपिल: शाक्यनायकः । 

निवृते मम पश्चात्तु भविष्यन्त्येवमादयः ॥ ७८४ ॥ 
मयि निवृते वर्षशते व्यासों वै भारतस्तथा । 

पाण्डवा: कौरवा राम: पश्चान्मौरी भविष्यति ॥ ७८५ | 
मौयो नन्‍्दाश्व गुप्ताश्व ततो म्लेच्छा नृपाधमाः । 
म्लेच्छान्ते शब्रसंक्षोभः शत्नान्ते च.कलियुगः | . 
कब्यिगान्ते लेकेश्न सद्धर्मों हि न मावितः ॥ ७८६ ॥ 
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एवमाद्ान्यतीतानि चक्रवद्धमते जगत्‌ । 
वहयादित्यसमायोगात्कामधातुर्विदीयते | ७८७ ॥ 
पुनः संस्थास्यते दिव्यं तस्मिछोकः प्रवर्त्सते । 

चातुरवेणा नृपेन्द्राश ऋषयो धरममेव च ॥ ७८८ ॥ 
वेदाश्व यज्ञ दानं॑ च धर्मस्था वर्ल्यते पुनः । 
आख्यायिकतिहास,बैगबचूर्णिकवार्तिकेः । 

एवं मया श्रुतादिभ्यों छोको वै विश्रमिष्यति || ७८९ ॥ 
सुरक्ताकोटितं इत्वा उपरिशद्विवरणेयेत्‌ । 
नीलकदंमगोमये: पट वै संग्रचित्रयेत्‌ । 
सवेवासैर्विचित्राडस्तीथ्यैलिज्रविवर्नित: || ७९० ॥ 
शासन देशयेद्योगी बुद्धानामेष वै ध्वज: । 

वद्मपूतं जल पेयं कटिसूत्र च धारयेत्‌ । 

उपपद्यमानं कालेन मैक्ष्य वा नीचवर्जितम्‌ || ७९१ ॥ 
दिव्यं संजायते खगोद्दों चान्यौ मानुषोड्वी । 
र्नलक्षणसंपन्नों देवजन्मजगेश्वर: || ७९२ | 

खगे ग्रभुञ्जते द्वीपांश्वतुरों धमशासन:ः । 

भुक्‍्ला तु सुचिरं द्वीपांस्तृष्णया विग्रणश्यति ॥ ७९३ ॥ 
कृतयुगश्व त्रेता च द्वापरं कलिनस्तथा । 

अहं चान्ये कृतयुगे शाक्यसिंहः करे युगे || ७९४ ॥ 
सिद्धाथं! शाक्यतनयो विष्णुव्यासों महेश्वर: । 
एवमाद्यानि तीथ्योनि निद्वेते मे भविष्यति ॥ ७९५ ॥ 
एवं मया श्रुतादिभ्य: शाक्यसिंहस्थ देशना । 

इतिहासं पुरावत्तं व्यासस्यैतद्भविष्यति || ७९६ | 
विष्णुमहेश्वरश्रापि सृश्ि देशयिष्यति । 

एवं मे निद्वेते पश्चादेवमा्यं भविष्यति || ७९७ ॥ 
माता च में बसुमतिः पिता विग्रः प्रजापति: । 
काह्यायनसगोत्रो5हं नाम्ना वे विर्जो जिन: || ७९८ ॥ 
चम्पायां हं समुत्पन्नः पितापि च पितामह: । 
सोमगुप्तेति नाम्नासौ सोमबंशसमुदड्भवः ॥| ७९०९ ॥ 
चीणेब्रतः प्रत्रजितः सहस्र॑ देशितं नयम्‌ । द 
व्याकृत् परिनिवोस्थ अभिषिच्य महामतिम्‌ || ८०० ॥ 
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मतिदोस्यति धमोय धर्मा दास्यति मेखले | 

मेखलः शिष्यो दौबेल्यात्कव्पान्ते नाशयिष्यति || ८०१ ॥ 
काश्यपः ऋकुच्छन्द्श्व कनकश्व विनायकः । 

अहं च विरजोःन्ये वे सर्वे ते कृतिनो जिनाः || ८०२ ॥ 


, कते युगे ततः पश्चान्मतिनामेन नायक: । 


भविष्यति महावीरः पश्चज्ञेयाबबोधकः | ८०३ ॥ 
न द्वापरे न त्रेतायां न पश्चात कलो युगे । 

संभवों छोकनाथानां संबुध्यन्ते झृते युगे || ८०४ ॥ 
अह्ायों लक्षणायाश्र अच्छिन्नदशकेः सह । 
मोरचन्द्रसमेश्रन्द्रेरुत्तरीयं विचित्रयेत्‌ ॥ ८०५ ॥ 
दयहुछ उयहुल वापि चन्द्र चन्द्रान्तरं भवेत्‌ । 
अन्यथा चित्र्यमानं हि छोभनीयं हि बालिशान्‌ ॥ ८०६ ॥ 
रागाम्म शमयेन्नित्यं स्लायादे ज्ञानवारिणा । 

त्रिशरणं ज़िसंध्यासु योगी कुयोग्रयत्रतः | ८०७ ॥ 
इषृप्रस्तरकाष्ठाया उत्क्षेपाथे:ः समीरिता: । 

एकः क्षिप्तः पतत्येकः कुशछाकुशछखसथा || ८०८ ॥ 


एक च बहुधा नास्ति वैलक्षण्यान्न कुत्रचित्‌ । 


वायुभा ग्राहकाः सर्वे क्षेत्रवदायका मवेत्‌ || ८०९ ॥ 
यथेक बहुधा वै स्थात्स्वे द्यकृतका भवेत्‌ । 

कृतकस्य विनाशः स्थात्ताकिकाणामयं नयः || ८१० ॥ 
दीपबीजवदेतत्यात्साइव्याहुइधा कुतः । 

एक हि बहुधा भवति तार्किकाणामयं नयः ॥ ८११॥ 
न तिलाज्नायते मुट्टो न ब्रीहियेबहेतुक: । 
गोधूमधान्यजातानि एक हि बहुधा कथम्‌ ॥ ८१२ ॥ 
पाणिनिं शब्दनेतारमक्षपादो ब्हस्पतिः । 
लोकायतग्रणेतारो ब्रह्मा गर्मों भविष्यति || ८१३ | 
काह्यायनः सूत्रकतां यज्ञवस्कस्तथैव च | 
भुद्ुकज्योतिषादानि मविष्यन्ति कहो युग ॥ ८१४ ॥ 
बली पुण्यक्ृताछ्ठोकाञजाभाग्याद्भधविष्यति | 

रक्षकः सवेधमोणां राजा बडी महीपतिः ॥ ८१५ ॥ 
वाल्मीको मसुराक्षश्र कौठिल्य आश्रद्ययनः । 

ऋषयश्च महाभागा भविष्यन्ति अनागते || ८१६ ॥ 
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सिद्वाथें: शाक्यतनयो भूतान्तः पत्मचूडक:ः । 
वाग्बलिस्थ मेधावी पश्चात्काले मविष्यति || ८१७ ॥ 
अजिन॑ दण्डकाएं च मेखलाचक्रमण्डलम्‌ | 

ददाति ब्रह्मा महेश्रो वनमभूमों व्यवस्थिति || ८१८ ॥ 
भविष्यति महायोगी नाम्ना वै विरजों मुनिः । 

मोक्षस्य देशकः शास्ता मुनीनामेष वै ध्वजः ॥ ८१९ ॥ 
ब्रह्मा ब्रह्मशतेः साध देवेश्व बहुमिमम । 

अजिनं प्रपात्म गगनात्तत्रैवान्तहितो वशी || ८२० ॥ 
स्वचित्राणि वासांसि मैक्ष्यपात्र सुरेः सह । 

इन्द्रो विरूढ़कायाश्व वनमूमो ददन्ति मे ॥ ८२१॥ १0 
अनुत्पादवादहेलिशेडजातो जायेत वा पुनः । घ्र॒ 368 
साधयिष्यव्यनुत्पाद वाब्यात्र कीलते तु वे ॥ ८२२ ॥ 

तस्याविया कारणं तेषां चित्तानां संप्रवरतिता । 

अन्तरा किमवस्थासौ यावद्वूपं न जानति ॥ ८२३ ॥ 

समनन्तरप्रध्वस्तं चित्तमन्यव्पवतेते । 5 

रूपं न तिष्ठते किंचित्किमाल्म्ब्य प्रवत्यते || ८२० ॥ 

यस्मावत्र प्रवर्तत चित्त वितथहेंतुकम्‌ । 

न प्रसिद्ध कं तस्व क्षणभड़ोडबधायते ॥ ८२५ ॥ 

योगिनां हि समापत्तिः सुवणेजिनधातवः । 

आभाखरविमानानि अभेद्या लोककारणात्‌ ॥ ८२६ ॥ 20 
स्थितयः प्राप्तिधमोश्व बुद्धानां ज्ञानसंपद: । 

मिक्षुत्व॑ समयप्रापिदश वै क्षणिका कथम्‌ ॥ ८२७ ॥ 

गन्धरवपुरमायाद्ा रूपा वे क्षणिका कथम्‌ । 

अभूतिका च भूतानि भूताः किंचित्क चागती ॥ ८२८ ॥ 

अविद्याहेतुक॑ चित्तमनादिमतिसंचितम्‌ । 28 
उत्पादमज्गसंबद्ध तार्बिकेः संप्रकव्प्पते || ८२९ ॥ 

द्विविधः सांख्यवाद श्व प्रधानावयरिणामिकम्‌ । 


प्रधाने विद्यते काय काये खांक्रग्रसाधितम्‌ || ८३० ॥ ए 369 
प्रधानं सह भावेन गुणभेदः ग्रकीतितः । 
कार्यकारणवैचित्र्य परिणामे न विद्यते || ८११ ॥ 30 


यथा हि पारदः शुद्ध उपकेशैन लिप्यते । 
आहय॑ हि तथा शुद्धमाश्रयः सबेदेहिनाम ॥ ८३२ ॥ 
लंड, २१ 
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हिह्लुगन्धः पलाण्डुश्व गर्भिण्या गर्भदशनम । 
लवणादिमिश्व छावण्यं बीजवरत्कि न बतेते ॥ ८३३ ॥ 
अन्यत्वे च तदन्यत्वे उभयं नोभये तथा । 

अस्तित्व निरुपादानं न च नास्ति न संस्कृतम ॥ ८३४ ॥ 
अश्ववह्ियते द्यात्मा स्कन्वैर्गोभाववर्जितम्‌ | 
संस्कृतासंस्क्ृतं वाच्यमवक्तव्यं खभावकम्‌ ॥ ८३५ ॥ 
युक्द्यागमाम्यां दुद्श्या तकेदश्या मलीकृतम्‌ । 
अनिधोय वदन्ञ्यात्मा नोपादाने न चान्यतः ॥ ८३६ ॥ 
दोषनिर्धारणा होषां स्कन्पेनात्मा विभाव्यते । 

एकलेन तदन्यत्वेन न च बुध्यन्ति तार्किका! ॥ ८३७॥ 
दपेणे उदके नेत्रे यथा बिम्बं ग्रदव्यते । 
एकत्वान्यतवरहितस्तथा स्कन्धेषु पुद्रछलः ॥ ८३८ ॥ 
भाव्यं विभावनाध्याता मार्ग: सत्या च दशेनम्‌ | 

एतत्रयं विभावेन्तो मुच्यन्ते हि कुदरने: ॥ ८३९ ॥ 
दृ्ट नष्ट यथा विद्यु्चक्र छिद्रगृहे यथा | 

परिणामः स्वेधर्माणां बालैरिव न कर्पयेत्‌ ॥ ८४० ॥ 
भावाभावेन निवाणं बालानां चित्तमोहनम । 
आयेदशनसड्भावाद्यथावस्थानदर्शनात्‌ || ८9१ ॥ 
उत्पादभद्गरहितं भावाभावविवर्जितम्‌ | 

लक्ष्यलक्षणनिमुक्त परिणाम विभावयेत्‌ ॥ ८9२ ॥ 
तीथ्येवादबिनिमुक्ते नामसंस्थानवर्जितम्‌ । 
अध्याक्मइष्टिनिल्यं परिणाम विभावयेत्‌ | ८9०३ ॥ 
संस्पशपीडना भ्यां वे देवानां नारकाणि च | 
अन्तराभविका नास्ति विज्ञानेन प्रवर्तिता | ८०४ ॥ 
जरजाण्डजसंखेदाबा अन्तराभवसंभवा: । 

सत्तकाया यथा चित्रा गद्मागज्ां विभावयत्‌ | ८०५ ॥ 
युक्तयागमव्यपेतानि निःक्केशपक्षक्षयावहा | 
तीथ्येदृष्टप्ररपानि मतिमान्न समाचरेत्‌ ॥ ८9६ | 
आदो निधोयते आत्मा उपादानाहिशेषयेत । 

अनिधोये विशेषन्ति बन्ध्यापुत्रं विशिष्यत || ८४७ ॥ 
पश्यामि सचचानू दिव्येन ग्रज्ञामांसविवर्जितम । 


. संसारस्कन्धनिमुक्त मूर्तिमान्‌ सर्वदेहिनाम ॥ ८४८ ॥ 


“१०,८८४ | 
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दुबंणेसुवर्णगत॑ मुक्तामुक्तविशेषणम्‌ | 

दिव्य संस्कारविगतं संस्कारस्थ॑ प्रपशयते || ८४९ ॥ 

मूतिमान्‌ गतिसंधौ वै तार्किकाणामगोचरम । 

अतिक्रान्तमाजुष्यगतिमहं नानये कुतार्किका: | ८५० ॥ 

नास्वात्मा जायते चित्त कस्मादेतश्प्रवर्ततें। ह 
नदीदीपबीजवत्तस्य निगम: कि न कथ्यते || ८५१ ॥| 

अनुत्पन्ने च॒ विज्ञाने अज्ञानादि न बि्यते । 

तदभावे न विज्ञानं संतत्या जायते कथम्‌॥| ८०२ || 

अध्वत्रयमनध्वश्वच॒ अवक्तव्यश्व पश्मम: | 

ज्ञेयमेतद्धि बुद्धानां तार्किकै: संप्रकी्ते || ८५३ ॥ 0 
अवक्तव्यश्व संस्करेज्ञानं संस्कारहेतुकम्‌ । धर 82 
गृह्माति संस्कारगतं ज्ञानं संस्कारशब्दितम्‌ || ८५४ ॥ 

अस्मिन्‌ सतीदं भवति प्रत्मयाश्राप्यहतुकाः । 

व्यज्ञकेनोपदिश्यन्ते तदभावानत्र कारकम्‌ | ८०५ ॥ 

पवन हि वह्लेद्हनं ग्रेरणे न तु संभवे । ]5 
प्रेथ निवोयते तेन कथ॑ सत्तवप्रसाधकाः ॥ ८५६ ॥ 

संस्कृतासंस्कृतं वाच्यमुपादानविवर्जितम्‌ | 

कर्थ हि साधकस्तस्थ वहिबोलेविंकरुपते || ८५७ ॥ 

अन्योन्यस्य बल्ाधानाइहिये जायते नृणाम्‌। 

सत्तः ग्रवर्तितः केन वहिवत्करप्यते यतः || ८५८ ॥ 90 
स्कन्धायतनकदम्बस्य. मनाद्याकारणो नु वै। 

नेरात्मा साथवन्नित्य॑ चित्तेन सह वतेते ॥ ८५५९ ॥ 

द्वावतोी भाखरो निव्यं कायकारणवर्जितो । 

अग्निब्बसाधकस्तेषां न च बुध्यन्ति तार्किकाः ॥ ८६० ॥ 

चित्त सत्ताश्व निवोणं प्रकृत्या भासुरा नु वे । 25 
दोषैरनादिकैः छिश अभिन्ना गगनोपमाः ॥ ८६१ ॥ 
हस्तिशय्यादिवच्छाया( ! )स्तीथ्येदश्या मलीकृताः । 

मनोविज्ञानसंछन्ना अग्निराथेविंशोधिताः ॥ ८६२ ॥ 

दृष्शश्व ते यथामभूत॑ं दृष्ठी केशा विदारिताः । 

दृशन्तगहनं हित्वा गतास्ते आयेगोचरम्‌ ॥ ८६३ ॥ 30 
ज्ञानज्ियविभागेन अन्यतं कर्प्यते यतः | 

न च बुध्यन्ति दुर्मेंधा अवक्तव्यश्र कथ्यतें ॥ ८६४ ॥ 
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लड़ावतारसूच्रम । [ १०.८६०- 


भेरी यथा चन्दनजा बाले: कुवेन्ति नान्यथा । 
चन्दनागरुसंकाशं तथा ज्ञानं कुताकिकेः ॥ ८६५॥ 
उत्यितः खलुभक्त श्व पात्रसंश्रितमात्रकम्‌ | 
दोषैमुखविकाराबेः शुद्धं भक्त समाचरेत्‌ ॥ ८६६ ॥ 
इमं नय॑ योडनुमिनोति युक्तितः 
प्रसादवान्‌ योगपरो ह्यकत्पनः । 
अन श्रितो छथेपरो भवेदसौ 
हिरण्मयीं धर्मगातिं ग्रदीपयेत्‌ || ८६७ || 
भावाभावग्रह्मयमोहकल्पना 
कुदशिजालं समर्ं हि तस्य तु । 
सरागदोषग्रतिधं निवतंते 
निरजञ्ञनो बुद्धकरेश्व सिच्यते || ८६८ ॥ 
तीथ्यों कारणदिग्मूढा अन्ये प्रत्ययविह्नला: 
अन्ये अहेतुसद्भावादुच्छेदं आयेमास्थिता: ॥ ८६९ || 
विपाकपरिणामश्च विज्वानस्थ मनस्य च | 
मनो ह्याल्यसंभूतं विज्ञानं च मनोभवम्‌ || ८७० ॥ 
आल्यात्सवेचित्तानि प्रवर्तन्ति तरंगवत्‌ । 
वासनाहेतुकाः सर्व यथाग्रत्नयसंभवा: ॥ ८७१ ॥ 
क्षणभेद्संकलाबद्धाः खचित्ता्थविग्राहिण: । 
संस्थानलक्षणाकारा मनोचशक्ष्वादिसंभवाः ॥ ८७२ ॥ 
अनादिदोषसंबद्धमथो भावासनोदितम्‌ | 
बहिधों दश्यते चित्त तीथैदशिनिवारणम्‌ | 2७३ || 
तद्वेतुकमेवान्यत्तदालम्ब्य ग्रवतते | 
यदा संजायते दृष्टि: संसारश्व ग्रवतते || ८७४ ॥ 
मायाखप्ननिभा भावा गन्धर्वनगरोपभा: । 
मरीच्युदकचन्द्राभा: खविकर्पं विभावयेत्‌ || ८७५ ॥| 
वृत्तिभेदातु तथता सम्यग्ज्ञानं तदाश्रयम । 
मायाश्रंगमादीनि समाधीनि पराणि.च ॥ ८७६ ॥ 
भूमिग्रवेशाह्मभते अभिज्ञा वशितानि च | 
ज्ञानमायोपमं कायमभिषिक्त च सौंगतम्‌ ॥ ८७७ || 


निवर्तते यदा चित्त निवृत्तं पश्चतो जगत । 


मुदितां छभते क्‍ भूमि बुद्धभूमिं छभन्‍्ति च॥ ८७८ ॥ 


. -१०,८८४ ] १० सगाथकम । 

आश्रयेण निवृत्तेन विश्वरूपो मणिवथा। 

करोति सत्त्वक्नत्यानि प्रतिबिम्बं यथा जड़े ॥ ८७९ || 
सदससक्षनिमुक्तमुभयं नोभयं न च | 


ग्रत्मेकश्रावकीया मभ्यां निष्कान्ता सप्तमी भवेत्‌ ॥ ८८०॥ 


प्रह्मात्मदष्टघमोणां भूतमूमिविशोधितम्‌ । 
बाह्यतीथ्येविनिर्मुक्ते महायान॑ बिनिर्दिशेत्‌ ॥ ८८१॥ 
परावृत्तिविंकल्पस्य चआुतिनाशविवर्जितम | 
शशरोममणिग्रर्यं मुक्तानां देशयेन्रयम्‌ ॥ ८८२॥ 
यथा हि प्रन्‍्थो ग्रन्थेन युक्त्या युक्तिस्तथा यदि । 
अतो युक्तिभवेद्ुक्तिमन्यथा तु न कल्पयेत ॥ ८८३॥ 
चक्षु; कमे च तृष्णा च अविद्यौयोनिशस्तथा । 
चक्षूरूपे मनश्चापि आविल्स मनरतथा ॥ ८८४ ॥ 


| 
इत्यायसद्धमलड्भावतारो नाम महायानसूत्रं सगाथक समाप्तमिति || 


मै नर मै 


ये धमो दवेतुप्रभवा हेतुं तेषां तथागतो ह्यवद॒त्‌ । 
तेषां च यो निरोधो एवं वादी मद्बाश्रमणः ॥ 
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१८ द्वितीयः खण्ड:-आयेमझुश्रीमूलकल्प: [रि5, 20"00 ७70 25:00 


६ अवदानसंग्रह+--- 
१९ अवदानशतकम ॥83, 0:00 ७70 2:50 
२० दिव्यावदानम्‌ 98, 6"00 ७74 20-00 
२१ जातकमाछा (बोधिसत्त्वाबदानमालछा ) सुभाषितरत्तकरण्डककथा च आरयश्यूरविर- 
चिता 788. 0,00 &70 2*850 
२२-२३ अवदानकव्पत्ता क्षेमेन्द्रविरचिता 723, 20-00 604 25*00 
७ प्रकीर्णग्रन्था!--- 
२४ महायानस्तोत्रसंग्रह: 
२५७ अश्रधोषग्रन्था:-बुद्धचरितम्‌ , सौन्दरनन्दम || 


क्‍ 


